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सस्प्रतं संस्कृत-माषायां सूल-सग्रहग्रन्यःनां प्रायोऽमावरेवानूभवामि । 
न्धि स्वैः मूलसंस्कृतसाहित्यस्यागावस्याऽध्ययनं साकल्येन कर्तु पार्यते । न 
च॒ तदध्ययनमन्तरा कालिदास-माघ-वाणादिकवीनां कामिः परिचयो 
भवितुमर्हति । संश्छृताध्ययनपरा श्रपि वहवद्छाचरा वृहदाकाराः कालिदास्त- 
माघ-वाणादि-कविक्ृतीः सम्यक्‌ परिशीलयितुं नैव शक्नुवन्ति ! अतो येन 
स्वल्पायासेन स्वल्पेन कालेन च सवषामेव प्रसिद्धकवीनां तद्रचवनानाञ्च बालः 
परिचयस्प्रप्नुयादिति बुद्धया सम्पादितोभ्यं सं्रहः छात्राणां संस्कतःध्यतृणाञ्चो- 
पृकाराय कतिपिष्यत इत्याशासे । 











रत्र हि संग्रहे प्रायशः सवेषामेव प्रसिद्धकदीनां प्रधानग्रन्यानां सुन्दराणि, 
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स्वेषामेव गद्यपद्ययोः म्रन्थानां प्रतिनिधिस्वरूपं संस्कृत-संग्रह-पुस्तकं नेव 
प्रकाशितप्व॑भिति मन्ये । अन्यासु मापा एताहृशानां संग्रहुग्रन्यानां नास्त्य 
भावः । किन्तु संस्कृते तु नताहलमेकमपि पुस्तक ष्टम्‌ । 
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सचेति ! उसयत्रापि कालानुत्तारं कवीनां क्रमो निर्धारितः येन दुनमतया छात्राः 
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लभेरन्‌ 1 अस्य संग्रहुस्थाबलोकनेन स्पष्टमेव शँलीवेलक्षण्यं विन्ोक्यते । 
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गद्भगः, 


ईश-स्तुतिः 
विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव । यद्भूदर तन्न आसुव ॥१।॥ विदः) 
भद्र कशँभिः श्ररएुयाम देवाः, भद्र' पश्येमाक्षमियेजघाः । 
स्थिरेरङ्क सुष्टुवां सस्तनूभिः व्यशोमहि देवहितं यदायुः ॥२॥ (वेदः) . 
संगच्छध्वं संवदध्वं संघो मनांसि जानताम्‌ | 
द्वा मागं यथा पू संजानाना उपास्ते॥३।) (वेदः) 
समानी बव आकूतिः समाना हृदयानि बः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ४। ( वेदः ) 


ईडश-स्तुति 

हे देव सविता ( सूरय ) ! हमारे समी पापों को दूर कीजिए ओर जितनी 
मी कल्याणकारक वस्तुएं हो उन्ह हमारे लिए प्रदान कीजिए 1 १५ 

हे देवतागण ! हम लोग अपने कानों से कल्याण की बातें सुनें ओर यज्ञकमै 
करते हुए आंखो से मंगल फल देखे, पुष्ट अगो वाले शरीर से स्थित रहँ तथाजौ 
आयु देवताओं कीदहै उसे हम लोग भी प्राप्त करे 1 २॥! 

तुम लोग साथ-साथ चलो, एक साथ बोलो ओर अपनेमन मेंषएक ही 
समान विचार रखो, जसे पहिले के ज्ञानी देवता लोम एक साथ मिलकर अपना- 
अपना भाग समानरूप से ग्रहण करते है 1३ 

तुम्हारे संकल्प एके समान्‌ हो, तुम्हारे हृदय एक समान हों, तुम्हारे विचार 
एक समान हो, जिससे तुम लोगों की गति सहायता करते वाली हौ \ ४॥ 














र्‌ ॑ सर्कृत-गदयपद्य संग्रहः 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा अिच्यवेदाः | 

स्वस्ति नस्तादर्यो च्ररिष्टनेभिः स्वस्ति नो ब्रदसतिदेधातु ॥५॥ (वेदः) 
कल्याणानां निधानं कसिमलमथनं, पावनं पावनानां 

पाथेयं यन्मुमुक्तेः सपदि परपद प्राप्रये प्रस्थितस्य | 
विश्रामस्थानसेकं कविवरवचसां जीवनं सञ्नसानां 

वीजं घमेद्र मस्य प्रमबलतु, भवतां मूतये रामनाम ॥ & ॥ 
सखमादि देवः पुरूषः पुराणस््वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्य च पर च धाम, खया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ७! 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूञ्यन्च गुरुगरीयान्‌ । | 
न व्वस्समोऽशस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यम्रतिमभ्रभावः ॥ ८ ॥ 
समेव माता च पिता खमेव समेव बन्धुश्च सखा स्वमेव । 
खमेव विद्या द्रविणं स्वमेव, खमेव सवं मम देव-देव ॥ £ ॥ 


# 0 
---0.--~ 
= ध. 


























इन्द्र, वृद्धश्रवा, सूषा, विश्ववेदा, ता्षय, अरिष्टनेमी ओर बृहस्पति हम 
लोगो को कल्याण प्रदान करे \॥ ५॥ | 
कल्याण का खजाना, कलि के पापों को नष्ट करने वाला, पवि को मीं 
पवित्र करने वाला, शीघ्र ही परमपद की प्राप्ति के लिए प्रस्थान किए हए मोक्न 
के इच्छक का साघन (पथियन्यात्रामें स्ाथली हुईं भोजन सामग्री), कवियों 
की वाणी का एक मात्र विश्वाम-स्थान, सज्जनो का जीवन, धर्मरूपी वृक्षका 
बीज रामनाम आप लोगों का कल्याण करने वाला हौ ^ ६॥ | 
दे जनन्तरूप भगवन्‌ ! तुम्ही जादि देव हो, प्राचीन पुर्ष हो, इस विश्च की ` 
महान्‌ निधि हो, तुम्हीं सव कुछ जानने वाटे ओर जानने योग्य भी हो, तुम्हीं 
सवसे महान्‌ तेज हो ओर है प्रमु ! तुम्हीं इस जगत्‌ मे समाये हुएहो।॥७॥ 
हे अनूपमेय प्रमाव दले प्रमु, तुम इस चर-अचर समस्त संसार कँ जन्म | 
दनं वाके ओर पालन करने वारे हो, तुमहीं इस संसार के पूज्य हो, तुर्हीं सवते 
महान्‌ गुरु हौ । इन तीनों लोकों में तुम्हारे समान ही कोई नहीं है फिर तुमसे 
अधिक दूसरा कोई होगा ही करट से! >! | 
 _ हेभ्रभु! तुम्ही मेरे मात्ता पिता हो, तुम्हीं मेरे माई ओर मिव्रहो, तुम्ही मेरी ` 
विद्या हो, तुम्हीं मेरे घनहो, हे देवों से मी पूज्य ! तुम्ही मेरे लिए सब कुदो ॥ ` 





= 


गद्याय. 


हरिधन्द्रोपाख्यानम्‌ 
( फेतरेयत्राह्यणएतः ) | 
] संस्कृतसाहित्ये वेदेभ्यः पडचात्‌ ब्राह्मणानि जातानि । अत एव प्राचीनतमं 
गद्यस्वरूपं ब्राह्मणेष्वेवोपलम्यते । तत्रापि एेतरेयब्राह्यणस्य प्राथम्यात्‌ तत॒ एवेयं 
कण्डिका समुद्धृता 1 | 
हरिश्चन्द्रो ह वधस रेच्वाको राजा अपुत्र आस ¦ तस्य हं शतं जाया 
बभूवुः । तासु पुत्र नलेमे। तस्यहं प॒चं तना रद गृह ऊषतुः) सदह 
नारदं पप्रच्छ । 
(यं न्विमं पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्तिये चन। 
किंस्िसपत्रेख विन्दते तन्म आचच्च नारद ॥° इति ॥ 
एकया पृष्टः दशभिः प्रलयुबाच-- | 
ऋणमस्मिन्‌ संनयव्यखतत्वं च गच्छति | 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेऽजीवतो सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
यावन्तः प्रथिव्यां भोगाः यावन्तो जातवेदसि ) 
यावन्तो अप्सु प्राणिनां भूयान्‌ पुत्रे पिुस्ततः। २ ॥ 
हरिख्चन्द्रोपाख्यान 
इकष्वाकूवंशीय वेधस नाम के राजा के पुर राजा हरिद्चन्द्र को कोड पूत नही 
था । उसकी सौ स्ियां थीं किन्तु उने से किसीसे पुत्र की प्राति नहीं हुई । 
उसके घर पवत ओौर नारद नाम के ऋषि रहते थे 1 उसने नारद से पूछा 
इस संसार मे जितने जानने वल है ( अर्थात्‌ मनुष्य है ) अर जितनी 
नहीं जानने वाले हैँ ( अर्थात्‌ पशु आदि है) वे समी पुत्र की अभिलाषा रखते 
है 1 पिता उस पुत्रसेक्यापातादेः हे नारदजी, इते मुले बताइए । 
एक गाथा से पूखे जाने पर नारदने दस गाथाय मे उत्तर दिया-- 
यदि पिता जीवित उत्पत पुत्र का मुख देख छे तो वह्‌ अपने समस्त ऋण 
(देवचऋण, ऋषि ऋण ओर पितृक्छण) कौ उसके कंधों पर डाल देता { अर्थात्‌ 
पुत्र द्वारा ऋणमुक्त हौ जाता दै ) ओर अमरता को प्राप्त कर ठेताहै\ १॥ 
पृथ्वी में जितने प्रकार के भोग है अग्न मे जितने भोगै ओर जलमें 
जितने भोग है, पिता के लिए उन सभी भोगों से श्रेष्ठ भोग पुत्र मे टै ( अर्थात्‌ 
पृथ्वी, जल, अग्नि आदि तत्त्वो से जो मौ सुखलद्ख तान्त होते है उनसे भी 
महान्‌ सुख-दुःख पिता को पुत्र मे मिलते) : ।॥ | 
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शत॒ पुत्रण पितरोऽप्यायन्‌ वहुलं तमः 
 प्रातमा हि जज्ञेआात्मनः स इरावत्यतितारणी ॥ ३॥ 
किन्बु मलं किमजिनं कडु श्मश्रूणि किंतपः। 
पुत्र ब्राह्मण इच्छष्वंसये लोको बवदावदः ॥ ४।॥ 
न्नंह्‌ प्राणः शरणं ह वासो रूपं दिरण्यं पशवो विवाहाः 
सखा ह जाया कृपणं ह दुहिता ज्योतिहं पुत्रः परमे व्योमन्‌ | ५॥; 
नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सवं पशवो बिदुः। 
एष पन्थाः उरुगायः सुरोषो यं पुत्रिण आक्रमन्ते विशोकाः ॥ 
तं पश्यन्ति पशवो वयांसि चः ।॥ ६ ॥ 





पुत्र के उत्पन्न होने से पितर लोग बहुतसे कष्टोंको पार करजातेहं 
( अर्थात्‌ बहुत से संकटो से मृक्तहो जातें), पिता अपनीही अत्माको 
( पूत्ररूप मे ) जन्म देता ह । वह्‌ पुत्र इरावती ({ अन्नयुक्त नदी ) को तारने 
की नौका है ( अर्थात्‌ जैसे नाव नदीकोपार करदेतीहै वैसे ही पूत्र पिता के 
कष्टो को पार कर देता है ) ॥५।। | 

चाहे गृहस्थाश्रम हौ ( मल ), चाहे ब्रह्मचर्यं हौ (अनिन), चाहे वानप्रस्थ 
हो ( उ्मभ्रूणि )› चाहे संन्यास हो ( तपः ) किन्तु इन सभी आश्चमों का सुख 
टस पृतरसुख के आगे तुच्छ टै । अतः हे ब्राह्यण-क्षतरिय-वैस्य ! तुम समी मोग 
पृत्र की कामना करो । संसार मे पुत्र अनिन्दनीय होता दहै ।। ४1। 

अन्न प्राण है ( अर्थात्‌ अन्नसेप्राणोंकी रक्षा होती है), वस्त्र रक्षक है 
(शीतादि से वचाने वाला है) सोना रूप है (अर्थात्‌ सौन्दयं को बढाने वाला 
है), पु विवाह है (पशु विवाह का साघन होने के कारण विवाहतुल्य ही है), 
पत्ती अन्तरङ्ख मित्र है ( अर्थात्‌ इन समी से हर समय नहीं, अवसरविशेषं पर 
ही सुख मिलता है ) पुत्री दीनताका करण होती हैः किन्तु पुत्र वह्‌ प्रका 
होता है जिससे पिता परब्रह्म को प्राप्त करल्ेतादै। ५॥ 

प्रहीन के लिए संसार नहीं है ( अर्थात्‌ पुत्रहीन इस संसारमे सुख पाही 
नहीं सकता ), इसे पशु भी समन्ञते है 1 इस पूतनप्राप्ति से होने बारे सुख रूपौ 
माये का सेवन बड़े-बड़ं कीतिमान लोगों ने भी क्यादहै। जिस पुत्रप्राप्तिके 
सुख मागे को शोकरहित हो कर पूत्रो वले लोग पार करते ह, ( पुत्र वाले 
पिता को जो सुख मिलता है ) उसे पशु-पक्षी मी जानते ह 1 ३ ॥ | 


रदम्‌ ५ 


चअथेनसुवाच- वरुणं राजानञ्ुपधाथ, पुत्रो मे जायताम्‌ तेन खा 
यजा इति । तथेति ! स वरुणं राजानमुपसार, पुत्रो मे जायताम्‌ । तेन 
त्वा यजा इति । तथेति ! तस्य पुत्रो जज्ञे, रोहितो नाम । 

„ तं दोषाचाजनते पुत्रो यजस्व मामनेनेति। सु च दोवाच--' चदा 
वै पशुः निदेशो भवति अथ स मध्यो मवति । निदेशो चु अस्तु । अथ । 
त्वा यजा इतिं । तथेति । 

स ह निदेश आस । तं होवाचः --निदलोऽन्वभूत्‌ । यजस्य मा 
अनेनेति । ` स होवाच यदा वैँ पशोदेन्ता जायन्तेऽ स मेध्यो 
भवति । दन्ता न्वस्य जायन्तामथ ला यजा इति } तथेति । 

तस्य ह दन्ता जज्ञिरे । तं होवाच -" अज्ञत वाऽध्य दन्ताः । यजस्व 
मा अनेनेति 1: स लेवाच-" यदा वैँ पशोदेन्ताः पद्यन्ते अथ स मेष्यो 
भवति । दन्ता न्यस्य पद्यन्तासथ खा यजा इदि ।' तथेति । 




















इसके वाद नारद ने उनसे (हरिख्चन्दर से) कहा--हे राजन्‌ ! वर्ण की 
प्रार्थना करो कि मेरे लङ्कापैदाद्ये उससे आपके लिए यज्ञ करूगा। 
जच्छा, ठेसा ही करूगा । इसके प्रचात्‌ हरिदचनद्र ने राजा वरूण कौ प्राथना की 
कि मेरे लडका पैदा हो । उससे यँ तुम्हारे लिए यज्ञ करूगा ( वरुण ने कटा ) 
ठेसा ही हो (जिससे) राजा हरिद्चन्द्र को रोहित नाम का लङ्का पैदा हुभा 1 

वरुण ने उससे ( हरिख्चन्दर से ) कहा-तुम्है पत्र हो गया, अव उससे 
मेरा यज्ञ करो 1 उसने कहा--जव पशु दय दिन का हो जाता ह तव वह्‌ पपित्र 
( यज्ञ के योग्य ) होता है! जब वह दशदिनिकादहौ जायगा तव इससे यज्ञ 
करूंगा । वरुण ने कटा-पेसा दी करो 

वह्‌ दा दिन का हौ गया ( तब ) वरुण ने उससे (हरिच्चन्दर से) कहा-- 
यह दश दिन का हो गया 1 इससे मेरा यज्ञ करो 1 उसने (हरिश्चन्द्र नं ) कहा-- 
जव पशु के दात निकल अति है तब यह्‌ यज्ञ के योग्य हौता है । जव इसके दत 
आ जायेगे तो तुम्हारा यज्ञ करू गा 1 | 

; उसे रदति निकल आए । तव उसने ( बरुण ने ) कहा-इनके दत पैदा 

हो गए । इससे मेरा यज्ञ करो । उसने (हरिख्चन्दर ने) कहा-जव पशुके दव 
के दांत गिर जाते ह तब वह यज्ञ के योग्य होता है 1 जब इसके दति गिर जायेंगे 
तब तुम्हारा यज्ञ करूगा । वरूण ने कहटा--एेसा ही करो । 





ध) 
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ऋ ॥ 


तस्यह दन्ताः पेदिरे त हशच-यपत्स्यन्त वा अस्य दन्ताः । 
यजस्व मा अनेनेति । यदा वँ पशोदन्ता पुनजोयन्ते 
अथ स सेध्यो भवति । दन्ताः न्धस्य पुनजोयन्तामथ खा यजा इति 
तथेति । ॥ 

तस्य ह्‌ दन्ताः पुनजेज्िरे ! तं होवाच--अज्ञत वाऽस्य पुनदन्ता 
यजस्व मा अनेनेति ।' स स्ेवाच--्यद्‌। वैँ च्त्रियः साच्नाष्ुको मवति 
अथ स मेध्यो मवति । सन्नाह" तु प्राप्नोतु अथ चा यज्ञा इति ! तथेति 

स ह सन्नाह ब्रापचचच हवाच-सखनाह तु प्राप्नोत्‌ जसवमा अने 
नाते ¦` स तथंद्युक्स्वा पुत्रमासन्त्रयामास । तताय च मह्य लासददत्‌ 
हन्त व्वयादह भित्र यजा इति सदह नेव्यक्छा धतुरादायारस्यसुप- 
तस्था । सवत्सरसरस्यं चचार | 

अथ हेदवाकं वरूणो जभाह । तस्य ह्येदरं जज्ञे! तदु हि रोहित 
शुश्राव ! सोऽरस्याद्‌ भमयेयाय । तमिन्द्रः पुर्षरूपेण पर्येत्योवाच-- 
































उसके दांत ट्ट गए ¦ वरण ने उससे कटा इसके दांत गिर गए \ इससे 
मेरा यन्न करो । उसने (हरिद्चन््र ते) कहा--जवब पशु को फिरसे दति निकल 
अति हैँ तव वह्‌ यज्ञ के योग्य होता है \ जव इसके फिर दांत निकल आयेमे तौ 
मै इससे तुम्हारा यन्न करूमा ¦ वरूण ने कटा-एेसा दी करो ! 

उसको फिर दाति निकल आए ! वरुण ने हरिदचन्द्र से कहा- इसे फिर 
दयत निकल आए ! इससे मेरा यज्ञ करो । हरिच्चन्द्र ने कहा--जब क्षत्रिय 
दस्त्रधारीहो जाता है तव वह्‌ यज्ञ के योग्य होता है! जब वह्‌ शस्वधारी ह्य 
जायगा तव तुम्हारा यज्ञ करूगा ) वरुण ने कहा-पेसा दही करो। 

वह्‌ शस्रधारी वन मया । वर्ण ने हरिङ्चन्दर से कहा--अव यह शस्त्रधारी 
वन गया है ) इससे मेरा यज्ञ करो ! हरिक्चन्द्र ने एेसा ही करू ग्रा टसा कहु 
कर पुत्र को बुलाया 1 हुरिद्चिन्र ने कहा- पुत्र ! वरुण ने तुम्हं मृक्ले दियाहं) 
मै तुमसे इनका यज्ञ क्रू गा ¦ रोषित पिता की बातन मान कर घनुष लेकर 
जंगल में चला गया ! वह्‌ एक साल तक जंगल में घूमता रहा । 

ईक्ष्वाकरुवंसीय राजा हरिख्चन्द्र को वरुण ने ( रोग रूप से ) पकड लिया ! 
उसे जलोदर हौ गया । रोहित ने इसे ( राजा के रोग को ) सुना । वह्‌ जगल 
सेर्गवकौ ओर लौटपड़ा। ( मागमे) इन्दरने पुरुष का रूप घारण थरके 
उससे कहा- ` ति 


गृद्धमाय- 





'तानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुत, पापो चधहर जन इन्द्र 
इच्चरतः सखा चरेतेति । द्वितीयं सेवत्सरमरस्ये चचार सः। तृतीयं 
संवरखरमरस्ये चचार । चतुथं संवव्सरमरस्ये चचार य संवस्सरम- 
रस्ये चचार । षष्ठं संबस्सरमरस्ये चचार । सोऽजञीगतं सोयवसिसषि- 
मशनया परीतमस्ण्य उपेयाय । तस्य ह तयः पुत्राः आजुः । शन. 
शुनःरोषः, शुनो लांगूल इति ! तं टोषाच-छेऽ ते शतं ददामि) 
अहमेषामेकेनास्मानं निष्कीणा इति ॥ स व्येषठ पुत्र निगरहमान उवाचः 
न तवश्मुभिति, नो एव इममिति, कनिष्ठ साता तौ हइ मध्यमे सम्पा- 
दयाञ्चक्तुः, शुनः्येपे। तस्य ह शतं दक्वा तमादायं सः अस्त्व्‌ 
ग्राममेयाय । | 

स पितरनेव्योवाच, तात, हन्त, अहमनेन आसमान निष्ीणा इति 
स वरुणं राजानसुपखसार, अनेन स्वा यजा इति । तथेति । भूयान्‌ वै 
ब्राह्मणः चचरियात्‌ इति रुण उवा च ! तस्मै एतं राजसूयं यज्ञक्तु प्रोवाच 
तमेतम्‌ च्भिषेचनीये पुरषं पशुमालेमे 

तस्य विश्वामि्ो होता आसीत्‌ । जमदग्निः अध्वयु:। वशिष्टो 














हे रोहित ! परिश्रम न करने वाले पुरूष को सम्पत्ति नहीं मिलती है- एस 
यने सुना है 1 श्रेष्ठ पुरुष भी अपने परिवार वालों में ही सव॑दा रहने से तुच्छ हीः 
जाता है 1 रमण करने वे का मित्र इन्द्र वनता हं जतः ठेम-जमण करो 1 वह्‌ 
दूसरे वषं भी जंगल मं घूमता रहा तीसरे वषं भी जंगल मे घूमता रहा, चौथे 
वषे भी जंगल में घूमता रहा, पाँचवें वषं मी जंगल ने घूमता रहा" च्ठे वषं भी 
जंगल मे घूमता रहा । इसके पद्चात्‌ मूल से दुःखी सुबयस्‌ ऋषि के पुत्र अजीगतं 
के पास वह पहुंचा ! उसके शुनःपुच्छ, शुनःशेप ओर शुनोलांगल नाम के तीन 
पुत्र ये 1 रोहित ने अजीगते से कहा-हे ऋषि ¦ मै तम्हं सौ गाए दगा) रमै इनमें 
से एक लड़के ( अपने को वरुण से मुक्त करने के लिए ) ठेना चाहता हूं 1 उसने ` 
जेठे लडके को पकड़ कर कहा- मै इसे नहीं दे सक्ता 1 छोटे को माता ने पकड 
लिया । अन्त में माता पिता दोनों ने विचरे लडके शुनःशेप को देना स्वीकार कर 
लिया ! रोहित अजीगतं को सौ गाए देकर शुनःओेप को केकर जंगल से गवि ` 
को लौट पड़ | | 

रोहित ने पिता के पास पहुंच कर कहा--तात ! हष की वात है कि मे इसकेः 
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ज्या । अयास्यः उद्गाता । तस्मै उपाकृताय नियोक्तारं न षिविदुः स 
ह उवाच अजीगतेः सौयवसिः--मह्यमपरं शातं दत्त, अहमनेन नियो- 
क्यामीतिः तस्मै अपरं शतं ददुः । सः असि निःशान एयाय । 

अथ ह शुनःशेपः इं्ताञ्चके। अमानुषमिव वैमा पिशसिष्यन्ति 
हन्तः अह्‌ देवता उपधावामीति । 

तस्य ह ऋचि ऋचि छक्तायां विपाशो मुमुचे । कनीय एेच्वाकस्य उदरं 
-भवति । उत्तमस्यामेव ऋचि उक्तायां विपाश सुखुचे, अमर रेच्वाक चास । 

अश्वमेधशब्दार्थः 

( इयं कंडिका रतपधक्राह्मणात्‌ गृहीता । एेतरेयब्राह्मणादर्वचीनत्वमस्य 
ब्रह्मणस्य प्रतीयते 1 अशमे धदाब्दस्य कृषे हि वास्तविकोऽथः किञ्च तात्पर्यमिति 
स्पष्टीकृतमत्र । | 

अपिहवा एतर्हि -----ग त वभवोऽलमेवमालमनते, तदाहुः तः अश्वमेधः तद हुः प्राकृतः अश्वमेध- 





द्वारा (शुनःशेप द्वारा ) अपने को वरुण से मूक्त कर ट्‌ गा। हरिख्चन््र ते वरुण 
के पास जाकर कटा- रँ इससे ( शुनःशेपसे ) आपका यज्ञ करूगा 1 वरुण 
ते कहा-देसा ही करो 1 इस क्षत्रिय से ( रोहित से ) यह ब्राह्मण (णुनःगेप) 
मुञ्े अधिक प्रिय है । वरुण ने इससे राजच्ूय यन्न करने को कहा ¦ हरिच्चन्ध न 
उस पुरुप को (शुनःशेप को) यज्ञ मे पशुरूप से हवन करने का निरचय किया । 
उसके यज्ञ में विश्वामित्र होता, जमदग्नि अध्वयु, वरिष्ठ ब्रह्मा ओर अयास्य 
उद्गाता हृए । उपकरण संस्कार से शुद्ध उस शुनःशेप के लिए कोई नियोक्ता 
{ यज्ञस्तम्भ में बाधने वाला ) नहीं मिला। तव सुयवस्‌ के पुत्र अधीगतं नं 
कहा-मृज्ञे जरसौ गएंदोतो्म ही इसे स्तम्भ मे व गा। उसेसौ गाए 
दीः गई । वह्‌ तलवार को तेज करता हआ उसके पास पहु चा । 
. इसके पञ्चात्‌ शुनःशेप ने विचार किया । यें सव मुञ्ञे पशु की तरह मार 
डारगे । अतः इसे दूटकारा पाने के लिए मँ देवताओं कौ रारण में चकू' । 
उसके एक-एक मन्त के उच्चारण प्र उसके वन्धन टूटने लगे । इच्छाकूवंशी 
र्जा हरिख्चन्द्र का जलोदर कम हो गया । अंतिम मन्त पड़ने पर वहु बंधन से 
बिकुल मक्त हो गया मौर राजा हरिर्चन्द्र भली-मांति नीरोग हो गए । 
| | अश्वमेघशब्दारथं | 
तमय याज्ञिक ) देवताओं के चलिए अश्वा- 
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इति । इतरभित्‌ नूनं सा तद्धा एष एव अश्मेधः यचन्द्रमाः । तदाहुः 
पदे पदे अर्धस्य मेध्यस्य आहृतिं जुहतीति । स यत्‌ सायं प्रातः अम्निहोत्र 
जुहोति, द्रे सायमाहुती जुहोति, द्रं प्रातः, ताः चतखः आहुतयः, चतु- 
ष्याद्‌ वा अश्रः, तस्य पदे पदे एव आहृतिः हृता भवति । तद्‌ आहुः 
विवृत्ते अन्धस्य इष्टिं निवेपति इति; एष वैँ सोमो राजा देवानामन्नं 
यञ्चन्दरमाः स यत्र एष एताः रात्रिं न पुरस्तान्न पश्चात्‌ ददशे तद्‌ इमं 
लोकम्‌ आगच्छंति, ख अस्मिन्‌ लोके निबतेते । सृ यद्‌ मावास्येन यजतेः 
विव्रत्त एव अस्य एतदिष्छि निवेपति, अथ यत्‌ पौणमासेन यजते अश्वमे- 
धमेगैतत्‌ आलभते, तमालभ्य देवेभ्यः प्रयच्छति । संवत्सरे बा इतरम- 
श्रमेधमालभन्ते, एष वै मासः परिप्लवमानः संवत्सरं करोति । 











क 


तद्‌ अस्य संखश्ररे संबरखरः एव अश्मेवः आलब्धो मवति । तं वा 
४4 [क [५ भ # (५. +. त 
एतं मासि-मासि पव अश्वमेधसालमन्ते। सयो ह्‌ एव विहन्‌ आगन 





त्मक मेध का आलम्भन करते हँ ! इसलिए इसके विषय में कष्टा है कि यही (दयं 
पूणमास याग) प्रकृतभूत अश्वमेध ह । अतः इसका ( ददौपुणमास काल के 
विभाग का हेतु ) चन्द्रमा ही अश्वमेध है । अश्वमेव कै प्रत्येक पैर पर आहुति दी - 
जाती है । इस समय भी सायं प्रातःकाल अग्निहोत्र किया जाता है, दो जाहुतियां 
सायंकाल दी जाती है, दो आहूत्तियां प्रातःकाल दी जाती हँ । ये चारौं आहृतियां 
मानो चार पैर वाला अश्व हैँ । इसीलिए इसके एक-एक पद प्र आहुति होती 
है! यह मी कहा जातादहै कि अश्च के स्थानान्तरित हो जाने पर ( उसकी पुनः 
प्राप्ति के लिए ) कु इष्ट क्रियाय की जाती है । तो वह देवताओं का अचर सोम 
राजा जो चन्द्रमा है वह्‌ जिस दिन रातरिको न पूवम दिखार्द पडता हैन पद्चिममेः 
उस समय वह इस लोक मे आता है । इस प्रकार उसका इस लोकं मे स्थानान्तर 
ह्यो जाता है । अतः जो अमावास्य द्वारा यज्ञ किया जाता है वह्‌ इसकी इष्टि 
होती है ( अर्थात्‌ इसे पुनः प्राप्त करने की क्रिया होती है ) मौर जो पौर्णमास 
द्वारा किया जाता है उससे अश्चरूपात्मक पूणं मेव कौ प्राप्ति हती है । उसे प्राप्त 
कृरके देवताओं को प्रदान करते है । इस अश्वष्पात्मक मेघ की प्राप्ति एक संवत्सर 
मे होती है तो यहं (चन्दर पश्च में) यह्‌ मास ही क्रमानुसार संवत्सरे बन जाता है । 

इसलिए प्रत्येक संवत्सर में भश्वमेघ प्राप्त होता है । यहां (अर्थात्‌ चनद्रपक्ष मे) 
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दों जहति, दशेपूरेमासाभ्यां च यजते मासिमासि ह एव्‌ अस्य अश्व 
भ क , क (५ हों श | 

मेधेन इष्ट भवति । एतद्‌ इ अस्य अग्निहोत्रं च दशेपूणेमासौ च -अश्रमे- 
धमसिसस्पद्यते । | 





कित नवो 


ग्रमृतत्वप्राधचिः 
(अय गद्मागः मैत्रे यी-याज्ञवल्वय-संवादशूपः बृहदारण्यकोपनिषदः उद्धृतः! 
अस्याः उपनिषदः प्राघान्यं प्रख्यातम्‌ । याज्ञवल्क्यस्य पत्ती मैत्रेयी याज्ञवल्वयै 
पृच्छति यत्‌, किं धनेन अमृतत्वप्राप्तिः संमवति न वा । याज्ञवल्क्यः तां सम्यक्‌ 
उपदिदाति 1 ) 

. थ ह्‌ याज्ञवल्स्यस्य द्र माँ वभूवतुः । भेत्रेयी च कात्यायनी च ! 
तयाह्‌ संत्रया ब्रह्यवादिनी वभूव, शीभ्ज्ञैव तहिं कात्यायनी । अथ हं 
याज्ञवल्क्यः अन्यत्‌ वृत्तमुपाकरिष्यन्‌-भेत्रेयीतिः ह उवाच याज्ञवल्क्यः- 
भतरजिष्यन्‌ वा अरे चहमस्मात्‌ स्थानादस्मि। हन्त ने अनया कात्या- 
यन्या अन्तं करवाणि इति !' सा ह्‌ उवाच मैत्रेयी- यन्नु मे इयं भगोः 
सवा प्रथिवी वित्तेन पूणौ स्यात्‌, स्यां लु अह तेन अरृता आहो नेति ¢ 
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-नेति--द उवाच याज्ञवल्क्यः यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते 








महीने-महीने अश्वरूपात्मक मेघ प्राप्त होता है। अतः दशेपुणंमास हारा जौ 
अग्निहोत्र किया जाता है ओौर महीने-महीने जो यज्ञ होता है उसे अश्वमेव ही 
समञ्चना चाहिए 1 इस प्रकार ददपुणंमास का अग्निहोत्र ही अश्वमेध है, ठेस 
सिद्ध हो जाताहै । 


अमृतत्वप्राप्ति 

याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां थीं। एक मेत्रयी ओर दूसरी कात्यायनी । उन 
दोनों मे मेव यी ब्रह्मज्ञान वाली थी कन्तु कात्यायनी साधारण स्त्री बुद्धिवाली 
थी । एक बार याज्ञवल्क्य ने अन्य आश्म में जाने की इच्छा करते हए मैत्रंयीसे 
कहा इस स्थान से ( गृहस्थाश्रम से) जाना चाहता हूं । मँ अव तुम्हारे 
जोर कात्यायनी दोनों के साथ अपने संबंव का अंत कर रहा हूं । मैत्रंयी ने उससे 
कहा--मगवान्‌ ! यदि धनपुणं यह समी पृथ्वी मेरी हो जाय तो म उससे अमरं 
दो सकती हूं अथवा नहीं ? याज्ञवल्क्य ने का-नहीं । जसे घन धान्यपूणं लोगं कए 
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जीवितं स्यात्‌, असरतत्वस्य तु न आशा अस्ति विचचेनेति । साह उवाच 
नेत्रेयी--येन अह' न असता स्यां किमह तेन कुयाम्‌ ? यदेव भगवान्‌ 
येद, तदेव मे ब्र हि इति } स ह उवाच याज्ञवल्क्यः--श्रिया वै खलु नो 
भवती सती भरियमद्रच्त्‌ । हन्त तर्हिं मवति पतद्‌ व्याख्यास्यामिः 
व्याचक्ञाणस्य तु मे निदिध्यासस् इति 

स ह उवाच-न वा अरे प्युः कासाय पतिः प्रियो भवति चात्म 
नस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति ! ना वा अरे जायायं कामाय जाया प्रिया 
भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया श्रिया सवि! नवा अरे पुत्राणं 
कामाय पुराः प्रियाः भवन्ति, आसमनस्तु कासाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति | 
न वा अर वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं मवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं 
प्रियं मवति । न वा अरे पशूनां कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति, आत्मनस्तु 
कामाय पशवः प्रियाः मन्ति! न वा अरे त््मणः कामाय व्रह्म प्रियं 
यवति, आत्मनस्तु कामाय ब्रह्य त्रियं मवति ! नवा अरे चत्रस्य कामाय 
च्रं मियं भवति, आत्मनस्तु कामाय चत्र प्रियं भवति! नवा अरे 
लोकानां कामाय लोकाः प्रियाः मबन्ति, आरमनस्तु कामाय लोकाःग्रियाः . 
अवन्ति | न वा अरे देवानां कामाय देवाः भ्रियाः भवन्तिः आत्मनस्तु. 














जीवन होताहै उसी प्रकारका तुम्हारा भी जीवन होगा । घन से अमरता 
मिलने की कोई आशा नहीं है \ मेत्रंयी ने कहा-- जिसमे ( जिस घन से) मै 
अमर नहीं हो सकती उसे ठेकर क्या करूगी 1 आप जौ जानते टी ( अर्थात्‌ 
जिससे अमरता मिलती ह ) उसे मुञ्चे बताइए । याज्ञवल्क्य ने कटा-- तुम मेरी 
बहुत प्रिया हो ओर रिय बात प्छ मी रहीहौ। तुम्हारे लिए यह्‌ व्याख्यान 
कर रहा हं । परन्तु व्याख्यान करते हुए मेरी वातो पर चिन्तन करो । 


याज्ञवल्क्य ने कहा- त्रयी ! पति की कामनाके लिए (स्त्रीको ) पतिः 
प्रिय नदीं होता, बल्कि अपनी आत्मा कौ कासना के लिए पति प्रिय होता है! 
स्री की कामना के लिए ( पति को ) स्वरी प्रिय नही होती, वल्कि अपनी आत्मा 
की कामना के लिए स्वरी भिय होती है पुत्रों की कामना के लिए पुत्रप्रिय नहीं 
होते, बल्कि अपनी आत्मा कौ कामना के लिए पुत्र परिय होते है ¦ घन की कामनाः 
के लिए धन नहीं प्रिय होता, बल्कि अपनी आत्मा को कामना के लिए घन प्रिय 
होता है 1 पशुओं की कामना के लिए पशु प्रिय नदीं होते, बल्कि अपनो आत्माकी 
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कामाय देवाः प्रियाः भवन्ति । न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया 
भवन्तः आत्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । नवा अरे भूतानां 
कामाय भूतान प्रियास्‌ मवन्ति, आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाशि 
भवन्त । नवा अरं स्वस्य कामाय सं प्रियं भवति, मातमनस्तु कामाय 
सने प्रियं मवति | 

अस्मा वा अरे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मेन्तयो, निदिध्यासितव्यः, मैत्रेयि, 
आत्मान खलु अर दृष्टे, श्रतै, मते, षिज्ञाते इदं सव विदितम्‌ ॥ 


भ व क थक 





नम्नामाख्यातजसम्‌ 
( यास्कः ) 
( २० धू०--'4० 2 ) | 
| यास्कस्य निरुक्तं गद्यं नैव निमितमस्ति । इदमपि प्राचीनतमस्य ग्स्योदा- 
हंरणस्पम्‌ । अतः ततोऽपि कियानंड उद्ध्रियते । अत्र सर्वाणि नामानि आख्यात- 
जानि, यौगिकानि, धातुप्रत्ययसंयोगेन निष्पन्नानीति निस्चीयते ! | 
सवाणि नामानि आख्यातजानि इति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । 











कामना के लिए पशुग्रिय होते हैँ । ब्राह्मण की कामना के लिए ब्राह्मण प्रिय नही 
होता, बल्कि अपनी आत्मा की कामना के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है । क्षत्रिय ` 
की कामना के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा की कामनाके 
लिए क्षत्रिय प्रिय होता है । लोक की कामनाके लिए लोक प्रियं नहीं होते, 
बल्कि अपनी आत्मा की कामना के लिए लोक पिय होते दै) देवताओं की 
कामना के लिए देवता नहीं प्रिय होते, बल्कि आत्मकामना के लिए देवता प्रिय 
होते है! वेदों की कामना के लिए वेद नहीं प्रिय होते, बल्कि आत्मकामना के 
लिए वेद प्रिय होते हैँ । प्राणियों की कामना के लिए प्राणी परिय नहीं होते, बल्कि 
आत्मकासना के लिषए प्राणी प्रिय होते हैँ । सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं 
होते, बल्कि आत्मकामना के लिएु सब प्रिय होते है । 

इसलिए हे मत्र यी ! यह्‌ आत्मा ही देखने योग्य, सुनने योग्य, मानने योग्य 

ओर चितन करने योग्य है 1 इस आत्मा के देख छेने पर. सुभ लेने पर, मान 
छने पर ओौर जान छने पर यह्‌ समी मालूम हय जाता है 

1 संज्ञा का घातु से उत्पन्न होना 
नाम ( संज्ञाएं ) आख्यात (घातु) से उत्पन्न हुए है ठेसा शाकटायन 
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न सवाणीति गार्म्यो वैयाकरणानां चैके । तत्‌ यत्र खर-संस्कारो समर्थौ 
प्रादेशिकेन गुखेन अन्वितौ स्यातां संविज्ञातानि तानि। यथा-गौ 
अनश्वः, पुरुषः, हस्तीति । अथ चेत्‌ सवाणि आख्यातजानि नामानि स्य 
यः क्च तस्कभे कुयात्‌ सवः तत्‌ सन्तं तथा आचक्तीरम्‌ । यः क्च अध्वान्‌- 
मश्चुबीत; अशः स वचनीयः स्यात्‌। यत्‌ किंचित्‌ न्यात्‌; तरं तत्‌ 
अथापि चेत्‌ सवाणि आख्यातजानि नामानि स्युः या्बह्धिः भावं : सम्प्र 
यते तावद्भ्यः नामधेयप्रतिलम्भः स्यात्‌ । तत्रेव स्थृणाः दरशयाः वा 
सञ्जनी च स्यात्‌ । अथापि य एषां न्यायवान्‌ कामेनामिकः संस्कार 
यथा चापि प्रतीताथानि स्युः तथेतानि आचक्तीरन्‌ पुरूपं पुरिशय इव्या- 
चद्ीरन्‌ अष्ठा इति अश्च, तद नमिति ठम्‌ | 
अथापि निष्पन्न अभिव्याहारे अभिविचारयन्ति प्रथनात्‌ प्रथिवी 
इत्याहुः । कः एनाम्‌ अप्रथयिष्यत्‌, किम्‌ अाधारथ्च ति । अध्‌ अनन्विते 


मी कहते है ओौर निर्क्तकारो मे मी कुछ लोग एेचा मानते ह ¦ किन्तु भाग्यं ओर 
वैयाकरणो मे से कुक लोग कहते हैँ कि समी नाम आख्यात से उत्पन्न नहीं| 
इसलिए जहाँ स्वर (उदात्त आदि) ओर संस्कार (प्रकृति ओरं प्रत्यय) ठीक-छीक' 
वन सकते हों ओर प्रादेरिक गुणों से युक्त हों वहां उन्हं ही आख्यात से उत्पन्न 
समञ्चना चाहिए न कि सभीको। जैसे गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती आदि । अगर 
सभी नाम आख्यात से उत्पन्न होने वचेहोंतोजो कोई मी उस कमंको करेगा 
उसमभीप्राणीको उसी नाम से कहा जायगा! जो कोई साग को व्याप्त करेगा 
वह अश्च कहा जायगा \ जो कोई मी तोडा जायगा वह्‌ तृण कहा जायगा । इसके 
अतिरिक्त यदि सभी नामों को आस्यात से उत्पन्च मान लिया जायगा तो जिस 
वस्तु का सम्बन्ध जितनी क्रियओंसे होगा उसे उतने नामोका लाम होगा 
(अर्थात्‌ उन क्रियाओं के अनसार उसके उतने नाम होगे) । एेसा होने पर स्थूणा 
(खंम) को 'दरदया' (गड्ढे मे होने वाला) अथवा सञ्जनी (जिस पर छत 
टिकादहो) नामका मी लाम होगा अर्थात्‌ उसे दरया ओर सञ्जनी मी कहा 
जायगा 1 इसके अतिरिक्ति इतका, क्रिया से पड़ नाम सम्बन्धी जो संस्कार ईह, 
जैसे वह्‌ ठीक-ठीक हं, वैसे, ओर जंसे स्फुट अथं वाले हो वसे इन्दे कहं तो पुरुष 
को पुरिशय' अश्व को अष्टा" ओौर तृण को (तदन भी कहा जायगा । 

इसके अतिरिक्त सिद्ध नामों के व्यवहार पर विचार करते तो प्रथम 
(फलाने की क्रिया) से पृथ्वी कही जाती है ! भला (सोचे तो सही) किसने इसको 
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अथं आप्रदेरिके विकारे पदेभ्यः पदेतरा्थान्‌ सञ्चस्कार शाकटायन 
एते : कारितञ्च यकारादिञ्चः अन्तकरणमस्तेः शुद्धञ्च सकारादिञ्च। 
अथापि सच्छपूवा भाव इत्याहु; अपरस्माद्‌ भावात्‌ पस्य प्रदेशो 
नोपपद्यते इति तदेतन्नोपपद्यते । 


गुरुभक्तिः 
( महाभारतात्‌ ) 
(३० पू ५०० ) 
| अयं गदां, महामारतस्य आदिपर्वत धृतः! अत्र आरुणे गृसुभक्तं 
सिद्धा कथा कणिता अस्ति)! गुरुः रिष्यस्य मक्ति-परीध्षां करीति स्म! तच 
याणां दिष्याणां भक्तेः परीक्षायाः कृथा अधस्तात्‌ विलिख्यते | 


| आकः | 
एतस्मिन्नन्तरे कश्विद्‌ ऋषिः धौम्यो नाम आयोदः ] तस्य शिष्या 
त्रयः वभूवुः-उपमन्युः, आरुणिः; वेद श्चेति । स एक्‌ शिष्यमारुशि पाञ्चा 
ल्यं पर षयामास ¦ गच्छ, केदार-खर्डं वधान इति } उपाध्यायेन सहिष्ठ 
आरूणिः पाञ्चाल्यः तत्र गत्वा तत्‌ केदार-खर्डं वद्धु' नाशक्नोत्‌ ! स- 











फलाया ओर फलानं वाके का आधार क्या था ? (अथि कहँ खड होकर उसने 
फलाया) ! इसके अतिरिक्त जटं अर्थं अनुगत नहीं ओर धातु सम्बन्धी वनावट 
नीं वहीं चाकटायन ने पदो से दुसरे परदोँके आवे माग वना डाले हैँ । जैसे 
इ का णिजन्त रूप यकारादि भाग अन्तमं किया जौर अस का शुद्ध सकारादि। 
इसके अतिरिक्त क्रिया द्रव्य के साथ होती है । यदि यह कहते हतो पी होने 
वाली क्रिया से पट्ले-पहर दोन वाले को उताना सिद्ध नहीं ह्येता, अत्तः समी 
नाम आख्यातज हं यह्‌ सिद्ध नहीं होता । 
गुरुमक्ति- १० आरुणि 

 घौम्य आयोद नाम क कोई ऋषि थे) उनके उपमन्यु, आरुणि ओौर वेद 
नाम के तीन शिष्य हुए । उन्होने एक शिष्य आरुणि पांचाव्य कों खेत कौ मेड 
बाधनं के लिए भेजा । जाचायं की आज्ञा से आरुणि पञ्चाल्य वहाँ जाकर उस 
मेड केर्वाचने मे समयं न हो सका । बड़ी कठिनाई के बाद उसे एकं उपाय सून्ला 
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क्लिश्यमानः अपश्यद्‌ उपायम्‌ । मवतु एवं करिष्यामीति । स तत्र संवि- 
वेश केदारखण्डे! शयाने तस्मिन्‌ तदुदकं तस्थीं। कदाचिद्‌ 
उपाध्यायः आयोदो धौम्यः शिष्यान्‌ अप्रच्छन्‌ । क आरुसिः पाञ्चाल्या 
गत इति । ते प्रत्यूचुः । भगवतेव प्र परितः, गच्छ, केदारखण्डं वधान 
इति । एवमुक्तः तान्‌ शिष्यान्‌ प्रव्युवाच ! तस्मात्‌ सवं तत्र गच्छामो 
यत्र॒ स इति। सतत्र गत्या तस्य आ्राहानाय शब्दं चकार । मो 
आरुणे, पाञ्चाल्य, कासि वत्स, णीति । स तत्‌ श्रत्वा आस्णिः उपा- 
ध्यायवाक्य तस्मात्‌ कद््र-खरडान्‌ सहसा उलच्‌ तस्ाव्यायस्पतस्य । 
प्रोवाच चैँनम्‌--्यसस्मि अत्र केदार-खर्डं निस्सरमाणमुद कमवारः- 
णीयं संयोद्धु' संदिष्टः; भगवत्‌ शब्दं श्रुत्य व सदसा विदायं केदार -खण्डं 
मवन्तसुपस्थितः। तदभिवादये सगचन्तम्‌ । ्माज्ञापयतु भवान्‌ किं कर 
वाणीति # तसुपाध्यायोऽत्रवीत्‌--“यस्साद्‌ भवान्‌ केदार-खण्डमवदय्‌ 
उस्थितः तस्मात्‌ भवान्‌ उदालक एव नाम्ना भविष्यतीति! स उपा- 
ध्यायेन अनुगृहीतः-- यस्मात्‌. खया मद्भचोऽनुष्ठितं तस्मात्‌ श्रेयोऽबा- 
प्स्यसीति । स्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति, साख च षमशाखराणीति। 
स एवयुक्तः उपाध्यायेन इष्ट दंश ज गाम | 




















अच्छा, एसा ही करू गा, एेसा सोचकर वह मेड के पास सो गया । उसके सोन 
पर पानी रुक यया ! कु समय' पद्चात्‌ आचाय घौम्य आयोद ने डिष्यो से पुा- 
आरुणि पाञ्चाल्य कट गया ¦ उन्होने उत्तर दिया-आपदीनेतोभेजाटै कि 
जाओ, चेत की मेड वांघो । एेसा कहने पर उन्दने उन शिष्यो से कहा--हम 
सब भी वहीं चरे जह वह्‌ गया है 1 उन्होने वहां जाकर उसे बुलान के लिए 
आवाज लगाई हे आरुणे पाञ्चाल्य, पुत्र ! कर्हहो ? यहां जामी । आरुणि 
आचार्यं की यह वाणी सुनकर तत्काल उस मेड से उठ पड़ा, आचाय के पास 
पटुचा ओर उनसे बोला- इस वेत की मेड मे बहते हुए जल कौ रोकने के लिए 
आपने आज्ञा दी थी । मैं वहीं था) आपके चब्द को सुनतेही तत्कालमेंडको 
तोड़ कर आपके पास आया हूं ! अपको नमस्कार करताहु। आज्ञा दीजिए 
क्या करू । अगचायं ने ऊससे कहा- तुम खेत की मेड को फाडक्रञ्ठे हयो इस 
लिए अवसे तुम्हारा नाम उदालक होगा । तुम पर आचाय को कपा हुई है । तुसनं 
भेरी आज्ञा का पालन किया है--इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा । तुम्हें सारे वेदौ _ 
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उपमन्युः ति 
अथ पर्‌ः शिष्यः तस्यैव च्रायोद्स्य धौम्यस्य उपमन्युः नाम । 
तमुपाध्यायः प्र षयामास । "वत्स, उपमन्यो, गाः रक्तसेति ।' सं उपाघ्या- 
यवचनाद रक्तद्‌ गाः । स च अहनि गाः रक्षित्वा दिवसक्षये अभ्यागम्य 
उपाध्यायस्य अत्रतः स्थित्वा नमश्चक्र । तसुपाध्यायः पीवानमपश्यत्‌ । 
उवाच चैनम्‌--वत्स, उपमन्यो ! केन वृत्ति कल्पयसि ? पीवाऽसि 
टडमिति । स उपाध्यायं प्रत्युवाच भेद्ये वर्ति कल्पयामीति ॥ तसु- 
पाध्यायः प्रद्युवाच-+मामनिवेद्य भेयं नोपभोक्तन्यमिति । 

स तथेद्युक्त्वा पुनः अरक्ञद्‌ गाः । रक्षित्वा चागम्य तथैव उपाध्या- 
यस्य अमतः स्थिता नमश्च । तूयुपाध्यायः तथापि पीवानमेव दृष्ट्वा 
उवाच- चतस, उपमन्यो ! सवः ते अशेषतः भेद्यं गृह्णामि । केन 
इदानीं बृत्ति कल्पयसीति ? स एवमुक्तः उपाध्यायेन प्रुवाच--भभग- 
चते निवेदय पूव म्‌, अपरं चरामि । तेन व्रति कल्पयामीति । तमुपा- 





ओर समी घर्मशास्तों का परिज्ञान हो जायगा! आचार्यं के एेसा कहने प्र वह॒ 
अपनं इष्ट स्थान को चल गया । 

२. उपमन्यु 
उस धौम्य आयोद का दूसरा दिष्य उपमन्यु था । आचार्यं ने उसे भना 
पुत्र उपमन्यु, गायों की रक्षा करो । वह्‌ आचार्यं की आज्ञा से गायों की रखवाली 
करने लगा ! वहं दिन में गायों की रखवाली करके संध्या समय लौटकर आचाय 
के आगे खड़े होकर नमस्कार करता था ! आचार्यं ने उसे मोरा तगडा देखा ओर 
उससे पुछा- पुत्र उपमन्यु, तुम मोजन क्या करते हो ? बहुत मोटे-तगड़े हो मए 
हौ ? उसने आचायं से कहा-्मँ मीख मांगकर मोजन करतां ह । आचायं ने 
उससे कहा--विना मुञ्चे समपित किए भीख का अन्न तुम्हं नहीं खाना चाहिए । 

ठेसा टी करू गा- ेसा कहू कर वह फिर गायों की रखवाली करनं लगा } 
रखवाली करके लौट कर फिर उसने उसी प्रकार उपाध्याय के आगे खड़े हौकर 
नमस्कार किया । आचाय ने उसे फिर भी मोटा देख कर कहा पुत्र ! मैं तुम्हारे 
सभी भीख के अन्न कोरेखेता हं । फिर अन तुमक्या खाते हो ? आचायं के 
एसा कदने पर उसने कहा- पहर की मीख आयपकोौदेदेताहूं, फिर दूसरी मागर 


गृद्सासः १७. 


ध्यायः प्रदयुवाच- “नेषा न्याय्या गुरुघरत्तिः। अन्येषामपि वृ्युपरोधं 
करोष्येवं वन्त॑मानः, लव्धोऽस्ीति 

स तथेत्युक्सया गाः अरक्तत्‌ ¦ रक्िसा च पुनः उपाध्यायगहमागम्य 
उपाध्यायस्य अमतः स्थित्वा नमश्चक्र । तमुपाध्यायः तथापि पीवानमेव 
रवा पुनरुवाच--च्ह्‌ ते सवं भच्यं गृह्णामि, न च अन्यन्‌ चरसि, 
पीवाऽससि केन वृत्ति कल्पयक्षीति ? स उपाध्यायं प्रव्यराच-- "मोः 
एतास्ता गवा पयसा वत्ति कल्पयामीति । तम॒वाध्यायः प्रस्युवाच-- 
नैतन्न्याय्यं पय उपभोक्तु भवतो मयाऽननुज्ञातमिति 

स तथेत प्रतिज्ञाय गाः रक्षित्वा पुनरुपाघ्यायृह्यान्‌ उदेत्य गुरोर- 
मरतः {स्थित्या नमश््वक्र । तमुपाध्यायः पीवानमेव अपश्यन्‌ ¡ उवाच 
चनम्‌--"भद्य नाश्नास) न चान्यत्‌ चरसि । पया न॒ पिवसि । पीवा- 
ऽसि । केन व त्ति कल्पयसीति ? स एवमक्तः उपाध्यायं प्रस्यघाच- 
“मोः फेनं पिवामि । यमिमे वत्साः मातृणां स्तनं पिवन्तः उन्दिरन्तीति । 


तमुपाध्यायः प्रत्युवाच --“पते खद नुकम्पया गुणवन्तो वत्साः प्रभूत 




















लेता हं जौर उसी से जीविका चलाता हूं । आचाय ने उससे कहा-- यह्‌ न्यायो 
चित श्रेष्ठवृत्ति नहीं है । ईस प्रकार रहते हए तुम दूसरों की जीविका रोकते 
हो, बड़ लालची हो 

मेटेसा दही करूगा-एेसा कह कर गायों की रखवाली करने लगा ¦! रख. 
वाली करके फिर आचायं के घर आकर उनके सम्मृख खड़े होकर उसने नम- 
स्कार किया । इस पर भी. आचायं ने उसेमोटाही देखकर कहा तुम्हारी 
सारी भीखलेचलेताहू, तुम दुसरी मी नहीं मँगते, फिरभी मोटे हो! कैसे 
अपनी जीविका चलते हौ ! उसने आचायं से कहा-र्मै इन भायोके दूसरे 
अपनी जीविका चलाता हं । आचायं ने उससे कहा-मृञ्चसे विना.ञआज्ञा लिष्ठ. 
तुम्हारा दूध पीना उचित नहीं है । 

एेसा ही करू गा- एेसी प्रतिज्ञा करके उसने फिर गायों को चराकर आचार्य 
के घर आकर गुरु के सामने जाकर नमस्कार क्रिया । अचायेनेउ्सेमोटा ही 


देखा ओर कहा--भीख नहीं खते हो, दूसरी मीख नहीं ममते हो, द्व भी नहीं 
पीति हो; फिर मी मोटे हौ । अब जीविका कसं चलाते हौ ? उसने एेसा कहने पर 


उपाध्याय से कहा- मे फन पीता हं जिसे यं बडे अपनी मका थन पीते 
हए गिरा देते हैं। ॥ 
आचार्यं ने उससे कहा-- ये गुणी बड़ तुम्हारे उपर दया करके अधिक पेच 
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तरं फेनसुद गिरन्ति ¦ तदेवमपि चत्सानां ब॒ च्युपरोधं कयोषि एव वत्ते 
मानः । फेनमपि भवान्न पातुम तीति | 
 सतथेति प्रतिज्ञाय निराहारः ताः गाः ऋअरक्तत्‌। तथा प्रतिषिद्धो 
मैय नाश्नाति न चान्यच्चरति । पयो न पिवति । कैनं नोपयुक्ते। स 
कदाचिदरण्ये ्धातऽकेवेत्राणि च्रमक्तयत्‌ । स तैः अकयः चारकूष्ण- 
विपाकिभिः चनक्तृषि उपहतः अन्धः अभवत्‌ । स अन्धोऽपि चङ क्रम्य- 
माणः कूपे अपतत्‌ । 

परथ तस्मिन्‌ अनागच्छति उपाध्यायः शिष्यानवोचत्‌--भमया उप- 

मन्युः सव तः प्रतिषिद्धः । स नियतं कुपितः । ततो नागच्छति । चिरग- 
तश्वेति + स एवसुक्छा गता अरण्यम्‌ उपमन्योराह्वानम्‌ चक्र -^भो 
उपमन्यो ! कासि वत्स ! एदीतिः । तदाह्ननम्‌ उपाध्यायात्‌ श्रुला 
प्रत्युवाच उच्चैः-अयमस्मि मो उपाध्याय; दूपे पतित इतिः स तं 
्रलुवाच--कतपत्राणि मक्यिवया अन्धीभूतोऽस्मि । अतः रूपे पतित 
इतिः तमुपाध्यायः प्रद्युवाच--अश्िनौ स्तुहि । तौ खां चचखष्मन्तं 
गिरा देते दहयौगे ¦ इसलिए एेसा करके तुम इन वछडं की जीदिका छीनते हौ । 
: -भ्ुम्दे फन भी पीना उचित नहीं । | 
एसा ही करू गा-एेसी प्रतिज्ञा करके वह्‌ भूषे ही मायो की रखवाली करने 

गा। वहन मीख का अन्न खाता,न दूसरी भीख मागता, न इव पीता,न 
फेन ही पीता ! एक बार मूख से व्याकुल होकर उसने जंगल मे मदार के पत्तो 
क्ोखा लिया) उन सारे, ओर कड्वे गमं विपाक वाके मदार के पत्तों से उसकी 
अखं फूट गई ओर वह्‌ अंघा हौ गया 1 अंघा होने पर भी घूमता हुमा बह कुए 

ब गिर पड़ा । | 
इसके परचात्‌ उसके घर न आने पर आचाय न दिष्यो से कहा--र्मैन उप- 

अन्यु को समी चीजें खाने से रोकं दिया था । वह्‌ निद्वित ही नाराजहो गयाहै। 
शुसीलिए नहीं जाया है । वह्‌ सवदा के लिए चला गया है ¦ उन्हने एेसा कहू कर 
दंगल मे जाकर उपमन्यु को बुलाना प्रारंभ किया । है उपमन्यु ! पुत्र ! कर्द? 
अहां आय 1 उसने आचाय का बुलाना सुनकर जोर से कहा--आचायं ! मे यहां 

- ऋ मे गिरा हुजा हु, ओौर उसने कहा--्मै मदार का पत्ता खाने से अघा हो गया 
` ङ्ख! इसीलिए कुं मे गिर पड़ा हूं । आचाय ने उससे कहा--अश्विनीकूमारो कँ 
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तरं केनमुद गिरन्ति ¦ तदेवमपि वत्सानां वु च्युपरोधं करोषि एव वर्च 
मानः । फेनमपि यवान्न पातुमई वीति ॥ 

स तथेति प्रतिज्ञाय नियाह्यरः ताः गाः अर्त्‌ ¦ तथा प्रतिषिद्धो 
भेद्यं नाश्नाति न चान्यस्चरति । पयो न पिवति । फेनं नोपयुकते 
कदाचिदरण्ये ज्ञधार्तोऽकपत्राणि अ्रभक्तयत्‌। स तेः अकपतरैः कतारक्टष्ण- 
विपाकरिमिः चक्तषि चपदहतः अन्धः अमवत्‌ । स अन्योऽपि चङ कम्य- 
माणः कूपे अपतत्‌ । 

चरथ तस्मिन्‌ अनागच्छति उपाध्यायः शिष्यानयोचत्‌--सया उप- 
मन्युः सव तः प्रतिषिद्धः । स नियतं कुपितः । ततो नागच्छति । चिरग- 
त्वेति # स एवमुक्टा गला अरण्यम्‌ उपमन्योयाहानम्‌ चक्र--भो 
उपमन्यो ! कासि चतस! एद्ीति' । तदा्यनम्‌ उपाध्यायात्‌ श्रता 
प्रसयुवाच उच्चै.-्यमस्मि मो उपाध्याय करूपे पतित इरिस तं 
प्रसयुवा च--अकपन्राणि भकयित अन्धीभूतोऽस्मि ।! अतः करूपे पतित 
इतिः तमुपाच्यायः प्रुवाच-रशिनौ स्तुहि । तौ लां चज्ञुष्मन्तं 


भिर देते होगे ¦ इसलिए एेसा करके तुम इन वषड की जीविक खनते हौ 
, -ुम्दं फन मी पीना उचित नहीं । 

एेसा ही करू गा-एेसी प्रतिज्ञा करके वह्‌ मखे ही गायों की रखवाली करने 
शगा। वहन भीख का अन्न खाता, न दूसरी मीख मागता, न इव पीता,न 
फेन ही पीता । एक बार मूख से व्याकुल होकर उसने जंगल मे मदार के पत्तो 
चोखा लिया 1 उन खारे, ओर कड्वे गमे विपाक्‌ वाले मदार के पत्तो से उसकी 
माले फूट गईं ओर वहु अधा हो गया । अंघा होने पर भी घूमता हुमा बह कुए 
भ गिर पड़ा। 

इसके पदचात्‌ उसके घरन आने प्र आचाय ते लिष्यीं से कहा-र्मैमे उप- 
अन्यु को समी चीजें खाने से रोकं दिया था । वह्‌ निदिचित ही नाराज दहो गया है। 
इसीलिए नहीं आया है । वह्‌ सवंदा के लिए चला गया है ।! उन्होनि एेसा कह कर 
 ऋंगल मे जाकर उपमन्यु को बुलाना प्रारंम किया । हे उपमन्यु } पुत्र ! कराह? 
अहा अओ । उसने आचायं का बुलाना सुनकर जोर से कहा--आचायं ! मै यहां 
च्रुए-मे निरा हुमा हु, ओर उसने कहा-्म मदार का पत्ता खाने से अघा हो गया 
ॐ 1 इसीलिए कुएं मे भिर पदा हूं । आचाये ने उससे कहा--अश्विनीकृमारो की 
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करिष्यतः देवभिषजौ इति ! स एवसुक्तः उपाध्यायेन स्तोतु" प्र चक्रम 
देवौ ्रश्िनौ बाम्भिः ऋग्भिः । 

एव तेन अभिद्र त अग्विनो जाजम्मतुः । आहतुश्च एनम्‌--श्रीता 

एषते अपूपः । अशान एनमिति) स पवसुक्तः प्रत्युवाच 
चतसृ चदुः भवन्त । त्वहमतसपूय युषयादुष् स्सहः ऋनवद्यं गुरवं 
इतिं / ततः तमाग्विनो उचतुः- वाभ्यां पुरस्ताद्‌ भवतः उपाव्यायेनेव 
अरभिष्टुताम्यासपूपः प्रीताभ्यां दत्तः उपञुक्तश्च तेन अनिवेदं गुरवे | 
तवसात्ं तथव दुरुष्व्‌ यथा करूतसुपस्यायनात । 

स एवसः घुनररखव ब्रत्युवाच पतो--श्रव्यतुनयं मवन्तावाश्चनो । 
नोत्सहे अहमनिवेयोपाध्यायायोपयोक्तुमितिः । तमश्विनावाहतु--श्रीतों 
स्वः तव अनया गुरुब्रत्या । उपाध्यायस्य ते क्ष्ययसाः दन्ताः ! भवत 
हिरण्मयाः भविष्यन्ति । चज्खुष्मान्‌ च भविष्यसि । श्रेयन्चावाप्स्यसीति । 
स एवमक्तः आश्विम्यां लब्यचज्लुः उयाध्यायसकाश्मा गम्य उपाध्यायम- 
भिवाद्याचचत्ते । स चास्य प्रीतिमान्‌ अभूत । आह चे नम्‌- यथा अश्विनो 


























प्राथना करो ! वे देवताओं के वद्य तुमह नेवयुक्त कर दभे ¦ आचायं के ठेसा कहन 
मर उसने ऋग्वेद की चायं से अश्िनीकूमारो की प्रधना करना प्रारभ क्रिया । 
उससे इस प्रकार प्रथित होकर अश्चिनीकूमार आ? पहुचे ओर उन्हीने उसमे 
कह्‌ा--हम प्रसन्न है ¦ यह तुम्हारे लिए मालपुञादहै, इसेखालो। एेसा कहन 
पर उसने कहा-अाप विल्कुल ठीक कटते हैँ किन्तु विना गुर की आज्ञालिएमे 
इस मालपूए को नहीं खा सकता । तव अश्िनीकूमारों ने उससे कहा--इसके 
पहले तुम्हारे उपाघ्यायके द्वारा प्रार्थना करने पर हम लोगो ने ्रसन्न होकर 
उन्हैं सी मालपुञा दिया था ओौर उन्होने विना गरु के कह खाया था । इसलिए 
तुमभीवैसादही करो जैसा तुम्हारे गुरुने कियाद | 

ठेसा कह्ने पर उसने फिर उन दोनों से कहा--अगप अश्िनीकृमाये की 
प्राथना केरता ह । म बिना गुरुकी आज्ञा लिए उसे खाने का साहस नहीं कर 
सकता । तब अश्िनीकूमारों ने उससे कहा--तुम्हारी इस गुरुमक्ति से हेम दोनों 
प्रसच है । तुम्हारे आचायं के कले लोहे के दात हैँ । तुम्हारे दाति सोनेके होगे ओौर 
तुम्हारी अखि ठीक हो जायगी तथा तुम्हारा कल्याण होगा । एेसा कहने परं वह्‌ 
अश्चिनीकूमारो दारा अखे पाकर आचायं के पास आया ओर उसने उन्हु प्रणाम 
करके सव बातें सुना दीं ¦ आचाय उस पर प्रसन्च > उठे ओौर बोरे-जंसा 
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प्रहतः तथा व्जं श्रेयोऽवाप्स्यसीति । सवे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति 
एषा तस्यापि परीक्ञा उपमन्योः | | 
वेदः 

अथापरः शिष्यस्तस्येव आयोदस्य घौम्यस्य वेदो नाम । तसपाध्याय 
संदि देश-वर्स वेद ! इहास्यताम्‌ । भवता मद्‌गृहे कञ्चित्‌ कालं शुश्रू 
पमारोन भवितन्यम्‌, श्रेयस्ते भविष्यतीति स तथेध्युक्टखा गुरुकुले 
दीवेकालं गुर्शुश्रुषणषरोऽसत्‌ । गौरि निस्य गुरुषु धूषु निथुञ्यमान्‌ 
शीतोष्णज्ञत्‌-तृष्ण-दुःखसहः सव त्राञग्रतिक्रूलः । तस्य महता कालेन 
गुरः परितोषं जगाम ¦ तत्परितोषाच्च श्रेयः सव ज्ञेतां च अवाप एषा 
तस्यापि परी्ञा वेदस्य | 

स उपाघ्यायनासुज्ञातः समाब्रत्तः तस्पात्‌ गुरुकुलवासात गरहाश्रमं 
प्रत्यपद्यत } तस्यापि स्वगृहे वसतः त्रयः शिष्या बभूवुः । स शिष्यान्‌ न 
किंचिदुवाच । कमे वा क्रियतां गुरुणुश्रुषा वेति । दुःखाभिज्ञो हि गर्कल- 
वासस्य } शिष्यान्‌ क्लेशेन योजयितुः न इयेष | 














अश्िनीकुमारो ने कहा दै, तुम उसी प्रकार कल्याण प्राप्त करोगे । तुमह सम्पूणं 
वेदों का परिज्ञान हो जायगा । यह्‌ उपमन्यु की परीक्षा थी । 

उस आयोद धौम्य का दुसरा शिष्य वेद नाम वालाथा। उसे आचार्यं ने 
आज्ञा दी-पुत्र ! यहीं बेठो । कछ समय तक तुम मेरे घर सेवक के समान रहो । 
तुम्हारा कल्याण होगा दसा ही करू गा' उसने एसा कह कर उस गुरु की सेवा 
करते हुए बहुत दिन तक निवास किया । भारी बौज्ञा ढोने में नियुक्त किये हुये 
वेल के समान प्रसन्नता से वह शीत-गर्मी. भूख-प्यास आदि' दुःख सहता हुआ 
गर की सेवा मे लगा रहा । बहुत दिन वीत जाने पर गुरू संतुष्ट हए । उनकी 
संतुष्टि से उसने कल्याण ओर संूणं ज्ञान प्राप्त किया । यह वेद की परीक्षा थी । 

वह्‌ आचाय की आज्ञा से गुरुकुल से लौट कर गृहस्थ बन गया 1 अपने धर 
म रहते हुए उसके मी तीन शिष्य हुए उसने अपने रिष्यो से कुछ नहीं कहा । 
काम करा अथवा गुर को सेवा । वह गृर्कुल मे रहने का कष्ट जानतां था 
अतः शिष्यो को किसी कष्ट में नहीं डालना चाहता था । 











गृयभागः २१ 


गज्ञावतरणम्‌ 
( विष्पुराणात्‌ ) 
( चतुर्थेऽशे चतुर्थोऽध्यायः ) 
( ० पू ४५० ) 

पराशर उवाच--कश्यप-टुदिता सुमतिः, बिद भेराजतनया च 
केशिनी, टर भार्ये सगरस्य आस्ताम्‌! ताभ्यां च अपत्याथेमाराधितः ऋवेः 
परमेण समाधिना वरमदात्‌ । एका वंशधरम्‌ ठकं पुत्रम्‌ ; अपरा षि 
पुत्र-सहसखराणि जनयिष्यतीति । यस्याः यदभिमतं तदिच्छया गृह्यताम्‌ 
इत्युक्ते केशिनी पुत्रमेकं सुमतिः षष्िपुत्रसद्खाणि वत्र । तथेति च 
ऋषिणाऽभिदहिते अल्पे रेव अहोभिः एका एकम्‌ असमञ्सं नाम वंशधरं 
पुत्रमसूत केशिना, विनता-तनयायाः तु सुमत्याः ष्ठिः पुत्रसहसखरास्य- 
भवन्‌ । तस्माद समञ्जसः अंशुमान्‌ नाम कुमारो जज्ञे ! स तु असमञ्जसः 
वाल्यादेव अपवृत्त: } पिता चास्य अचिन्तयत्‌ यद्‌ अयमतीतवाल्यः बुद्धि- 
मान्‌ भविष्यतीति । अथ त्रापि वयसि अतीते तचरितमेव एनं पिता 
तव्याज । तान्यपि षष्टिः कुमारसदल्ाणि चसमञ्खसमनुघऋ,:। ततश्च अस 














गृगावतरण 

परादरने कहा-सगर की दो स्त्रियां थी-एक क्यप की पत्री सुमति तथा 
दूसरी विद्भराज की पत्री केशिनी 1 उन दोनों ने बड़ी निष्ठासे ओौवे्षिकी 
अराधना की । उन्होने वर दिया-एक, वं को बहाने वाला एकः तथा दूसरी 
साठ हजार पुत्र पैदा करेगी । जिसे जो इच्छा हौ वहु-वहं वर लेले! केशिनी 
एक पत्र तथा सुमति ने साठ हजार पत्र कावरण किया । ऋषि के कथनानुसार 
थोडे ही दिनों मे केरिनी ने वंडा को बढ़ाने वाले असमञ्जस नामक पत्र को उत्पच्च 
किया ओर विनता की पुत्री सुमति से साठ हजार लडके पेदा हुए । उस असमञ्जस 
से अंशुमान नाम के कुमार पैदा हृए । असमञ्जस वचपन से ही बुरे स्वमाव का 
था । इसके पिता ने सोचा कि बचपन बीत जाने पर यह्‌ समञ्चदार हौ जायगा । 
किन्तु बचपन वीतने पर भी वैसे ही आचरण करने वाले उसको पिताने धरसे 
निकाल दिया । किन्तु उन साठ हजार कूमारों ते भी असमञ्जस का ही अनुकरण 








२२ सस्कृत-गयपद्य-संग्रहः 
मञ्जसचरितानुकारिभिः सागरः अपध्वस्तयज्ञसन्माभे जगति, देवाः 
सकलबिद्यासयमसंखषटम्‌ अवरोषदोषैःमगवतः पुरुषोत्तमस्य चरंशमूतं कपि- 
लम्‌ ऋषि प्रणम्य तदथं मूचुः भगवन्‌ एभिः सगरतनयैः असमञ्जसचरि- 
तम्‌ अनुगम्यते । कथमेवम्‌ एभिः अलुसरिहः जगद्‌ मविष्यतीत्यान्तजग- 
 सरित्राणाय च मगवतः अत्र शरीरकरणएमिति आआकस्यं भगवाम्‌ अल्पैरेव 
दिनैः एते धिनंद्यन्तीति उक्तवान्‌ । तत्रान्तरे च सगरो हयमेधमारेये । 
तत्र पुत्रैः अधिशितमस्य अश्र कोऽपि अपहत्य भुवो विवरं प्रविवेश । 
ततश्च अश्ान्वेषणाय तनयान्‌ युयोज ! ततः तनयाश्च अतिनिवैन्धेन 
वसुधातलम्‌ एककः योजनं योजनमवनेः चखान । पाताले च अश्वं 
परिभ्रमन्तमवनिपतिनन्दनाः ते ददृशुः । नातिदृरस्थितं च भगवन्तम्‌ 
अपघने शरःकाले अकमिव तेजोभिः अनवरतम्‌ उष्येमधश्च अरोषदिशः 
उद्भासयमानं कविलम्‌ षिमपश्यन्‌ । ततश्च उथ्तायुधाः दुरात्मा अय- 
मस्मदपकारी यज्ञविघातकन्तं हयहन्त हन्यतां इन्यतामित्यधावन्‌ । 
ततश्च तेनापि भगवत्ता किञ्चित्‌ इषत्‌ परिवर्तिंतलोचनेन अवलोकितः 


किया । उन असमञ्जस नेते बुरे आचरण वाटे सगरपुत्रो ने संसार में यज्ञ आदि 
अच्छे मार्गोको नष्ट कर डाला! इस पर देवताओं ने संपरणं विद्याओं से युक्त; 
स॑पणं दोषों से रहित भगवान्‌ पुरुषोत्तम के अंावतार कपिल ऋषि को प्रणाम 
करके कहा--सगवान्‌ ! ये सगर के लङ्के असमञ्जस के कुकृत्यो का ही अनूसरण 
क्र रहै हँ! इनके ेसा करने मे संसार्‌ काक्या ल्येगा ? ओर दुखी संसार की 
रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ है । एेसा सुनकर भगव न्‌ ने कट्‌ूा-- 
थाडेहीदिनौंमेये नष्ट हो जायगे । इसी बीच राजा सगरने अश्वमेध आरंभ 
क्रिया उस समय उसके पूत्रोंसे रक्षित घोडेको कोई चुरा कर पृथ्वी के 
विल मे घुस गया । तव राजा सगर नै घोड़े को खोजने के लिए पुत्रों को नियुक्त 
किया । उन लड़कों ने अत्यंत उद्‌दंडता के साथ पृथ्वी के एक-एक योजन को खोद 
डाला । उन्‌ राजकुमार नं पाताल म घौड को घूमते हए देखा भौर रारत्‌ काल 
में बादलों के हट जाने पर सूर्यं के समान निरंतर तेज से उपरनीते समी दिर 
को प्रकारित करते हुए कपिल ऋषि को देखा 1 तव हथियार ठेकर वे यह्‌ दुष्टहै, 
यही हमारा अपकार करने वाला है, यज्ञ का विनादाक दै घोडेकाचुरानेवाला 
दे मारो, मारो' यह्‌ कहते हुए दौड़े । इसके प्रचात्‌ भगवान्‌ कपिल ने उन कुक 


























गुद्यमागः २३ 


स्शरीरमुत्थेन अग्निना दश्यमानः विनेशुः सगरोऽपि अनुगस्य 
त्रद्चानुसारि तय्पुत्रवलमरेषं परमषिकपिल-तेरसा दम्धमंश्युमन्तम्‌ 
असमं पुत्रमश्रानयनाय चोदयामास) स तु खगरतनय-खात- 
मागे कपिलसुपगसम्य सक्तिनि्नः तथा तथा तुदाव यथा एनं मगवान्‌ 
खाह--“गच्छ, एनं पितामहाय चं प्रापय, वरं वखीष्य च । पुत्रपौजन्च 
ते स्वगाद्‌ गङ्ामानयिष्यतीति । अथ अंशुमानपि; त्रह्यद रुडहतानाम्‌ 
अस्मत्पिता स्वगाय अस्व गं योग्यानां स्वग॑प्रापिकरं वरमस्माकं मग- 
चान्‌ प्रयच्छतु-इव्याह्‌ । तं च आह्‌ मगवान्‌-'उक्तमेव एतन्मया पुत्रस्ते 
चिदिवाद्‌ गङ्गां मुवमानयिष्यदीति ! तदम्भसा संसष्टेषु अस्थिमस्मु 
एते स्वगमारीच्यन्नीति ! 

॥ मगवद्विष्मणुपादा क्विनि मतजलस्य हि तत्‌ यत्‌ न केवलमयिसंधि- 
पूवकं स्नानाय पमोगेषृपकारकम्‌ अनमिसंदितसपि अपेतप्राणस्य अस्थि 
च्ेस्नायुकेशादि उत्छष्टं शरीरजं यद्‌ भूयतितं सद्यः शरीरिणं स्वगं नय- 
तीप्युक्तः प्रणम्य च भगवते अश्रमादाय पितामहयज्ञमाजगाम । 























टेदी निगादो से देखा ओर अपने शरीर से उठी हुई जाग मे जला कर नष्ट कृ 
दिया । राजा सगर ने घोडे का अनृसरण करने वाली अपनी पुत्रसेना को पुणतः 
कपिल ऊँ तेज में जली हुई सुनकर असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा लाने कं 
लिए भेजा । उसने सगर के पूत्रो वारा खोदे हुए मागं से कपिल के पास जाकर . 
भकव्तिपूवंक नस्र होकर उन्हँ इस प्रकार प्रसन्न किया जिससे मगवान्‌ ने कटा-~ 
जाओ, यह घोडा अपने दादा के पास पहुंचा दो जीर वर मांसो । तुम्हारे पत्र पौत्र 
स्वर्ग से गंगाको के आएंगे । अंशुमान मे कहा ब्रह्मदण्ड से मारे गए हमारे 
पिते के स्वर्ग के लिए स्वर्गं प्राप्त कराने वाला कोई वर दीजिए) कपिल नै 
उससे कहा-- जैने कहा है कि तुम्हारा पुत्र मेगा को स्व्गेसे मूमि पर ङे आएगा ‡ 
उसका जल अस्थि भस्म पर पडने से यें स्वश चले जायंगे । | 
मगवान्‌ विष्णु के वैरो के अंगूठे से निकला हुमा यह्‌ वही जल है जो नियम- 
पूर्वक स्नानादि क्रनेसे ही लामप्रद नहीं टै. बल्कि प्राणरदहित पृथ्वी पर पड 
हए मनुष्य के ही, चमडे, नाडी, बाल आदि शरीर के किसी अंग पर पड्ने से 
शरीरथारी कौ स्वर्गं पहूंचा देता है 1 अंशुमान ऋषि को प्रणाम करके घोडे को 
टकर अपने दादा के यज्ञमे चला गया 1 | | 





॥१। संस्कृत-गद्पच-संग्रहुः 


सगरोऽपि अश्वमादाय तं यज्ञं समापयामास । सागरं च आत्मज 
रीत्या पुत्रत्वे कल्पयामास । तस्यापि अंशुमतः दिलीपः पुत्रोऽभवत्‌ । दिली 
स्यापि भगीरथो योऽसौ गङ्गा खर्गाटिदानीय भागीरथीसंज्ां चकार । 


भरीबाष्ुदेवस्य दौत्यम्‌ 
( दूतवाक्यात्‌ ) 
महाकविः भासः 
( न. पू०-- ४०० ) | 
स्वेषु नाटककारेषु प्राचीनतमोऽ्यं मासः । अयमंशः मासरवितात्‌ दूतवाक्य- 
मिति नामधेयात्‌ व्यायोगात्‌ उद्वृतः । अत्र महामारतीया कथा वणिता । श्रीकृष्णः 
` वासुदेवः पाण्डवानां दूतो मृत्वा दुर्योधनस्य तमायामगच्छति । राज्यां च दायाद्य 
र्योघनं याचते किन्तु दुर्योधनः दातुं नेच्छति ।| | | 
कञ्चुकी जयतु जयतु महाराजः । एष खलु पाण्डवशिविराद्‌ दौत्येन 
श्रागतः पुरुषोत्तमो नारायणः । ` ` 
टरयावनः--मा तावत्‌ मो वादरायण ! किं किंस कसध्रव्यः दामोदरः 
तव पुर्षोत्तमः १ स गोपालकः १ तव पुर्पोत्तमः १ आः सत्वरं निगेच्छ 
मम पुरतः । -------- 





राजा सगर ने घोड़े को पाकर यज्ञ को समाप्त किया ओर पुत्र प्रसकेकारण 
सागरको ही अपना पुत्र वना लिया। उस (सागर के पौत्र) अंशुमान से दिस्मीप ` 
पैदा हृए 1 दिलीप से भगीरथ हए, जिसने गंगा को स्वर्गं से पृथ्वी पर लाकर | 
उसका नाम मागीरथी कर दिया ! (दिलीप के पत्र रु" या भगीरथ! द्र. "इन्दु- ` 
मती' टीका रघुवंश सर्ग ३ का पर्यालोचनं ) | 
भगवान्‌ कृष्ण का दतकमं | 

कचुकौ--महाराज की जय हये, जय हो ! पांडवों के िविरसे दूतकूपमें 

पुरुषोत्तम नारायण आए हैं| | 

` दुर्योघन-- हे बादरायण ! एेसा मत कहो ? क्या वह्‌ कंस का सेवक, जो 
रस्सौ से बघा गया था, तुम्हारा पुरषोत्तम है ? क्या वह गायो को चरा वाला 
इम्हारा पुरुषोत्तम है ? शीघ्रही मेरे सामने से चे जाभो । | 
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कञ्चकी-- प्रसीद तु प्रसीदतु महाराजः} दूतः प्राप्रः कशवः। 

दर्योधनः-- भोः, सम्यक्‌ कथयसि साम्प्रतम्‌ । मो भो राजानः ¦ 
योऽस्य केशवस्य छते प्रव्युल्थास्यति, तमह दण्डयिष्यामि । 

दरायण॒ ! प्रवेशय धुना तं दूतम्‌ । 

कच्‌की- यद्‌ आज्ञापयति महाराजः । ( इति निर्गच्छति ) 

ुर्योवनः- वयस्य कणे अदयं छृष्णमतिः स कृष्सः पास्डवानां दवयेन 
अत्रागच्छति । य॒पिष्ठिरस्य नासीखदूनि वचनानि श्रोतु, समपि कणँ 
सञ्जय | 








( ततः प्रविदाति वासुदेवः कंचुकी च ) 
वासुदेवः--( स्वगतम्‌ ) कथे कथं समा विलोक्य संश्ान्ताः सव 
राजानः ? ( प्रकाशम्‌ ) अलमलं संभ्रमेण ¦ नलु स्वरमाखतां सघन्त । 
ुर्योधनः-( स्वगतम्‌ ) कथं कथं केशवं द्वा संच्चन्ता सवंद्पा 
( बासुदेय ग्रति ) भो दूत ! एतडासनम्‌ आस्यताम्‌ 
वासुदेवः--आचाये ! आस्यताम्‌ श्रीसीष्मग्रयुखा राजानः ! स्वैर 
मासतां श्रीमन्तः । बयसप्युपविशासः | 








© द्‌ 


कंचुकी महाराज ! प्रसन्न हौ, प्रसन्न ह्य ¦ दूत केडव आए ह 





एह \ 
दुर्योधन-- ह्म, अव ठटीक्से कहा ट । हे राजाओ ! जो इस केल्द (जलके मृद) 
के स्वागते उठ खड़ा होगा उसे दंड दू गा। बादरायण अव उस दतको ले आभो, 
कंचुकी जसी महाराज ज्ञा! ( चला जात्तादहै ) 
र्योघन-- मित्र कर्ण, आज कृष्ण बुद्धि काला कृष्ण पांडव का दूत वन कर 
यहां जाया दै । युधिष्ठिर की स्त्री-समान कामल वाणी सुनने के लिए अपन 
कानोंको खोल लो । 
( कृष्ण ओर कचृकी प्रवेश करते ह ) 
वासुदेव--( अपने आप ) मुले देख कर समी राजा क्यो हंडवडा २ उरे 
हैँ ? ( सुनाकर ) आप लोग शान्त रहं ओर स्वच्छन्दतापूवंक्‌ बेड रहं 
दुर्योधन--( अपने-आप } केडव को देख कर समी राजे क्यों हडबडा से 
गए दह? ( ङ्ृष्ण से ) हे दूत, यह्‌ आसन हैः बैठे । 
` वासृदेव--आचा्यै, वैट्एु । श्री मीष्म प्रमुख राजाओ ! अप लोग मी 
-वैविए ! हम मी बंठरहे ह) | 





~ 
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<ूर्योघनः-- भो दृत ! धमौत्मजः, वायुसुतो भीमः, इन्द्रपुत्रो मे भाता 
रजु नः, विनीतौ च नङलसददेवौ-- कचित्‌ सन्ति सये कुशलिनः १ 
वासुदेवः सदृशमेतत्‌ गान्धारीपुत्रस्य । ुशलिनः से । भवतो राच्ये 
शरीरे च क्ुशलमनामयं पृष्टवा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादयः पार्डवाः- 
अनुभूतं महद्‌ दुःखं, सम्पूरैः समयश्च सः। 
अस्माकमपि घम्यं यद्‌ दायाद्च' तद्‌ धिभज्यताम्‌ |! 
इयानः कथं कथं दायाचमिति १ देवात्मजास्ते नैवाहं न्ति दायाद्यम्‌ । 
रायुदेवः--मो राजन्‌ ! मा चैवम्‌ । एवं परसरविसोधस्य विव्षनेन 
ङरुकुलं शीव्मेव्‌ नामशषं मविष्यति । अत एव कोधं वैरञ्च अपहाय 
तदेव भवान्‌ कतु महति यन्‌ खां युधिष्टिसयुखाः प्रणयात्‌ कथयन्ति | 
दर्योवनः- मूवुष्याणां दे वात्मजः सद कथं बन्धुता मवेत्‌ १ भवन्तस्तु 
शिष्रपेपणमेव कुयन्ति । यस्य विययस्य तु कथाऽपि न कव्या | 
वासुदेवः-भो दुर्योधन ! न जानीषे तावदु नस्य पराक्रमम्‌ । पशु- 
पतिमपि स युद्धं नाप्रीणएयन्‌ । इन्द्रादयोऽपि यस्य विक्रमं नितरां प्रशं- 








वायुदेव-- गान्वारी (अंधी) के पुत्रका यह कहना उचित ही है ! समी कुडाल- 
पूवक दँ । युधिष्ठिर आदि पाण्डवो ने आपके राज्यकी कुशलता ओर आपके 
लरीरके स्वास्थ्यके वारे में पुखा है ओर कहा दे कि-- 

हम लोगो ने बड़ा दुःख उठाया ! वह १४ वर्षं का समय भौ बीत गयाः 
अतः घ्मानुकूल हमारा आघा दायादी हिस्सा वाट दीजिए ।' 

ुर्योधन-- कंसा दायादी हिस्सा ? वे तो देवताओं के लङ्क हु, अतः उन्हँ 
हिस्सा नहीं मिल सकता ! 

वादेव - है राजन्‌ ! ठेसा न कहँ ! इस प्रकार परस्पर विरो बढाने से 

गीघ्रहीरकौँरवोंकानाम दही वच जायगा! इसलिए क्रोध ओर रात्र ता छोड 
कर जापको वही करना चाहिए जिते युधिष्ठिर आदिनं ्रमपूर्वक कहा है । 

दुर्योवन मनुष्यो का देवपृत्रों के साथ श्रातृत्व कते हो सकता है ? आप तो 
वही पुराना राग आलप रहे ह! इस विषय की चर्चा भीन कीलिए । 

वासुदेव दुर्योधन, अर्जुन के पराक्रम को तुम नहीं समञ्च रहे हो । उसने युद्ध 
दाराशकरको मी प्रसन्न कर लिया है! इन्द्रादि भी जिसके पराक्रमकी नित्य 
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सन्ति । स महावीरे देवेन्द्रात्तिकारान्‌ निवात-कवचान्‌ नाम्‌ दैत्यान्‌ 
लीलयेव व्यनाशयत्‌ । एक एव च विराड-नगरे भीष्मादीन्‌ महारथिनोऽ- 
जयन्‌ } चि व्हुना ~ 
दातुमहं सि सद्बाक्याद्‌ राज्यां धृतराषटज ! 
अन्यथा सागरान्तां गां हरिष्यन्ति हि एार्डवाः ॥ 
र्योबनः--कूथं कथं हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः ९ सोः परुष-वचन-द्‌ क ¦ 
शरु तावन्‌-यदि युद्धे भीमरूपो मारुदोऽपि मां प्रहरति, साकतात्‌ अं - 
नरूपेख च इन्द्रश्च प्रहरति, तथापि सखद्रवोभिः दृणएमयपि न दस्येः किं 
पुनः राञ्याधेम्‌ । 
वासुदेव---एवमेवास्तु । न चयसनुक्तसंदेशपः गन्तुमिच्ामः ¦ तदा- 
कस्येतां युधिष्ठिरस्य सन्देशः 
शठ, वान्धव-निःस्तेह, कास; पामर, पिङ्गल 
सखदथीत्‌ कुसुं शोऽयमचिरान्नाशमेभ्यति \' 
भो सते राजानः! गच्ामो वयं तावत्‌ ! ( इति निनेच्छति ) 





[यारा 


परसंसा करते है ! उस महावीर ने इन्द्र को कष्ट देने वाले निवातकवच संज्ञक दत्यो 
को खिलवाड़ ही से नष्ट कर दिया } विराट नगरमे भीष्म आदि महारथियों 
को अकेले ही जीत लिया । अधिक क्या. 

हे दुर्योधन ! मेरे कहने से आधा राज्य दं दो, अन्यथा पाण्डव सागरपयंन्त 
सम्पूणं पृथ्वी तुमसे छीन लगे 

दर्योधन--मला पाण्डव कंसे छीन ठे ? कठोरवादी, सुन ता सही --यदि 
युद्धम भीमलरूपमेंवायु मी मेरे उपर प्रहार करे ओर अर्जुनरूपमे साक्षात 
इन्द्र सी प्रहार करें तब भी तुम्हारे कटने से मै एक तिनका भी नहीं दू गा, फिर 
आघे राज्य का कहना दही क्या? 

वासुदेव-ठेसा ही हो । गै विना संदेकह जाना नहीं चाहता हं । इसलिए 
युधिष्ठिर का संदेड सुनो-- | 

दुष्ट, माद्यं के प्रेम से रहितः स्वार्थी ओर नीच दुर्योधन ¦ दुम्हारे कारम 
यह्‌ कुर्वंश शीघ्र ही नष्ट हो जायगा । | `: 
हे राजाओ ! अव हम चल रहे हँ! ( चले जते दँ) 
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दारिद्रय दुःखम्‌ 
( सखच्छकटिकात्‌ ) 
शुद्रकः 
( ३० पू --*2© ) 
| अयमघस्तनः सन्दभैः महाकवेः गूद्रकस्य मृच्छकटिकनामेयात्‌ नाटकात्‌ 
उद्धृतः 1 अयं हि कविः मास-कालिदास-परवर्तीं । इदं नाटकं मासस्य चार्दत्तति- 
नामधेयस्य अपृणंस्य चतुर ङुात्मकस्यैव कथामादाय रचितम्‌ । अतः अत्र साम्यं 
द्यते स्पष्टमेवोमयोः । पूर्वं घनिकः पदचाद्‌ दरिद्रः चारुदत्तः ऊष्वमालोक्य सनि- 
वेदं यावद्‌ निःदवसिति तावत्‌ विदूषकः प्रविहयः ]-- 
विदूषकः एष आयं चारुदत्तः! तद्‌ यावन्‌ साम्प्रतञुपसपषमि । 
( उपसृत्य ) स्वस्ति भवते । वधेतां भवान्‌ | 
चारद्तः- अये सनेकालमित्र मैत्रेयः प्राप्तः १ सले, स्वागतम्‌ | 
अस्यताम्‌ । 
विदूषकः--भो इदं किं चिन्त्यते ? 
चारदत्तः-- वयस्य । 
सुखं हि दु-खान्यभूय शोभते, 
घनान्धकारेष्विव दीप-द शनम्‌ | 
सुखात्त, यो याति नरो दरिद्रतां, 
धृतः शरीरेण सृतः स जीवति ॥ 





दरिद्रताका दुःख 
` विदूषक ये आर्यं चारदत्त हैँ ? तो उनके पास चल्‌ । ( पास जाकर ) 
भापका कल्याण हो । अषपकी वृद्धि हौ । 
चा रुदत्त-- अरे सव समय के साथी मैत्रय आए है? मित्र स्वागत है! ंटिए) 
 विदूषक-- यह क्या सोच रहे हैँ । 
चारुदतत-- मित्र ! ॑ 
दुःख का अनुमव कर लने पर सुख उसी प्रकार अच्छा लगरता दै जसे घने 
अंधकार में दीपक का दिखाई पड्ना 1 किन्तु जो व्यवित्त सुख मोगने के वाद दरिद्र 
हौ जाता है वह शरीर घारण करते हुए मी मरा हृभा सा जीवित रहता है \' 
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धिदषकः--मो वयस्य । मरणाद्‌ दारिद्रयाद्‌ वा कतर त्ते रोचते ! 
चार्दत्तः- वयस्य 


दरिद्रयान्मर्णाद्रा भरणं मम रोचते न दारिद्र्यम्‌, 
अल्पद्लेशं मरणं दारिद्रयमनन्तकं दुःखम्‌ ॥ 
विदषकः--मो वयस्य ! अलं सन्तापितेन । प्रएयिजनवु सङ्ऋामित- 
विभवस्य सुर-जन-पीत-शेषस्य प्रतिपचन्दरस्येष परिश्चयोऽपि ते रमणीयः । 
चात्वत्त.-न सस अथान्‌ प्रति दैन्यम्‌ । पश्य-- 
एतत्त सां दहति यद्‌ गादमस्मदीयं 
दीखाथसिव्यतिथयः परिवजेयन्ति | 
संशुष्कखान्द्रमदलेखमिव सन्तः; 
कालात्यये मघुकरयाः करिखः कपोलम्‌ ॥ 
विदपकः- भो बयस्य ! एते खलु दास्याः पुताः अथे-कल्य-बत्तौः 
वरटा-मीताः इव मोपालद्ारकाः अरस्य यत्र यत्र न खायन्ते तत्र तत्र 
गच्छन्ति) 
चारदत्त--वयस्य ¦ 





























काका 


विद्षक--मित्र मरने ओर दरिद्रता मे तुम्हं कौन अच्छा लगतादै ? 

चारुदत्त- हे सित्र | | 

"दरिद्रता आर मत्यु मे मून्े मृत्यु अच्छी लगतीदहैन कि दरिद्रता) क्योकि 
मरनेमे तो थोडी देर कष्ट होता है, किन्तु दरिद्रता तो अनन्तकाल तकं दुःखदेती है । 

विद्षक--मित्र, दखी होना व्यथं है 1 प्रेमियों मे अपने वंमवको चुटाकर 
देवताओं से पिये गए चन्द्रमा के समान तुम्हारा इस प्रकार क्षीण ( घनटीन ) 
हो जाना मी सुन्दर ह । 

चारुदत्त--घन के प्रति मुने कोई दुःख नहीं । देखो-- 

जैसे मद की रेखा सूख जाने पर भौरे हाथियों के कपोल पर मडराना छोड 
देते है वैसे दी मेरे घर को धनहीन समज्ञ कर अतिथियों ने छोड दियाहे। यही 
बात मुज्ञे जला रही है । 

विदूषक मित्र ! वे नीच तो घन के लालचीदँ। वेतोवरंसेडरे हए 
ग्वालों के वच्चो जसे इवर-उघर होते रहते है । 

चारुदत्त-- मित्र 
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सत्यं न मे विमवनाशकृताऽस्ति चिन्ता, 

भाग्यक्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति। 

एतत्त, मां दहति नष्टधनाश्रयस्य, 

यत्‌ सोदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति ॥ 

मपि च-- 

दारिद्रयाद्‌ धियमेति हीपरिगतः प्रभ्रश्यते तेजसो 
निस्तेजाः परिभूयते परिभवाश्निकेद मापते । 
निविष्णः शुचमेति शोकपिदितो बुद्धया परित्यस्यते, 
निब द्धिः श्वयमे्यहो निधनता सर्वापदामासदम्‌ ॥ 

विदुषकः मो चयस्य ! तमेव अथं-कल्यवा्त स्मृत्वा असं सन्तापितेन | 

चार्वत्तः- वयस्य, दारिद्रय हि पुरूपस्य- 

निवासच्िन्तायाः परपरिभवो वैरमपरं 
 जगुप्ला सित्राणं स्यजन-जन-विद्र व-करणम्‌ । 
चन गन्तु बुद्धिमवति च. कलत्रान्‌ परिभवो 
दरिस्थः शोकाग्निनं च दहति लन्तारयति च ! 
सचमुच युद्चे घननाश कौ कोई चिन्ता नहं है, क्योदिः भाग्य ऊ परिवर्तने 
से धन होताभी है ओर चला मी जाता दं ¦ किन्तु घनहीन व्यक्ति के मित्र भी 
उसका परित्याग केर देते हँ - यही वात मूज्ञे कष्ट पहूंचाती है 1 

जौरमी-- 

"दरिद्रता से लज्जा आती है. लज्जा आने से तेज नष्ट हो जाता है ओर तेज- 
रहित पराजित हो जाता है. पराजय मे उदासीनता उत्पञ्च होती है, उदासीनता 
से शोक होता है ओर रोकयुक्त व्यक्ति बुद्धिहीन हौ जाता है तथा बुद्धिहीन का 
नाश हो जाता है ! इस प्रकार दरिद्रता सभी आपत्तियो का कारण होती है) 

विदूषक मित्र उन घन के लालचियो का स्मरण करके दुखी ह्यना व्यथं है । 

चारुदत्त-- मित्र, दरिद्रता मनृष्य के लिए- 

चिन्ता का निवास है, शत्र-ओं से पराजित कराने वाली है, दूसरों से दात्रा 
कराने वाली है, मित्रों से घृणा कराती है गौर अपने लोगों का द्वेषी बना देती है । 
वन मे चे जने की बुद्धि उत्पन्न करती है । स्त्री से अपमान कराती है। इस 
भकार दरिद्र के हृदय में स्थित शोक की अगिन जलाकर उसे भस्म नहीं कर 
 अत्कि पीड़ा पहुचाती रहती है ` `. 
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तद्‌ घयस्य, करतो मम देवताभ्यो वल्लिः; रच्छं व्वसपिं चतुष्यध्र 
सात्रभ्यो बलिमुपहर । 
राब्दायुशासन-प्रयोजनारि 
( पतद्धलिः ) 
( ३० पू---१५० ) 
[ अयं हि स्वल्पः अंशः पतञ्यलिछतात्‌ मदह्मास्यादुदुधुतः ¦ अत्र चव्दध्न्‌- 


ई 


शासनस्य-- व्याकरणदास्वरस्य--कि प्रयोजनमिति संक्षेपण प्रतिप्‌ {दयति मगदान 
माष्यकारः पतञ्जलि 

कानि पुनः शब्दानुश्षाखनस्य प्रयोजनानि ? रोद गमलष्वसन्देह्ाः 
प्रयोजनम्‌ । रच्ताथ वेदानाम्‌ अध्येयं व्याकरणम्‌, लोपा!गसवरविकारज्ञा 
दि सम्यम्‌ वेदान्‌ परिपालयिष्यति । उः खल्वपि; न सवः लिङ्गः न 

सव्वथिः विभक्तिभिः वेदे सन्माः चिगदिताः ते च अवश्यं यज्ञगतेन 
पुरेण यथायथं विपरिणमय्तिव्याः ! तान्‌ न अवरेयाकरसः शक्नोति 
यथायथं विपरिणमयितु , तस्माद अध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमः खलु खपि 
मवति ब्राद्यसतेन निष्कारणो वसेः षडङ्गे वेदोऽव्येयो ज्ञेयश्चेति ¦ प्रधः- 
नञ्च षडङ् घु व्याकरणं, प्रधाने च छतो यत्नः फलवान्‌ भवति । 

इसलिए मित्र ! मैने देवताओं को वलिदी दहै, जायो तुम मी चौराहे पर 

मातुकाओं को बलि दे आओ ) 
. व्याकरण का प्रयोजनं 

फिर व्याकरण के क्या प्रयोजन हैँ ? रक्षा, ऊह्‌, आगस, लघु ओर असन्देहं 
ये प्रयाजनदहै। वेदोकीरक्नाके लिए व्याकरण पटना चाहिए लोप, आगम्‌ 
अर व्णयिकाये कमो जानने वालादही पूणे शू्पसे वेदों का पालन करेगा! उह 
सीहै। वेद में मंत्र समी लिगों ओर समी विमव्तियौ द्वारा नहीं कह गए है) यज्ञ 
करते समय पुरुषों द्वारा वे योग्यतानूसार अवश्य ही टीक-टोक उच्चरित होने 
चाहिए । उन्हँं व्याकरण न जानने वाला ठीक~ठीकं नहीं उच्चारण कर सकता । 
इसलिये व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए ! जगम भीहोता है । ब्राह्मण का 
निःस्वा्थं धर्म-छ्हो अंगो के साथ वेद पद्ना गौर उसे समज्ञनाहै। च्होमें 
श्रषान व्याकरण है । अतः प्रधान मे किया हुमा प्रयत्न सफल होता है ॥ 
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लध्वथं च अध्येयं व्यारकणम्‌ । ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दाः ज्ञेथाः इति । 
न चान्तरेण व्याकरणं लघुना उपायेन शब्डाः शक्याः विज्ञातुम्‌ । ` 

असन्देदाथं चापि अध्येयं व्याकरणम्‌ ! याज्ञिकाः पठन्ति स्थलय्रप- 
तीम्‌ अआग्निवारुणीम्‌ अनडदवादीमालसेत इति । तस्यां सन्देहः- स्थला 
चासौ प्रषती च स्थुल्रषतीः स्थलानि वा पए्रषन्ति यस्याः सा इयं स्थृल- 
प्रषती इति तां न अयाकर्णः स्वरतः अध्यवस्यति । यदि पूेपदग्रर्ृति- 
स्थर ततो वहुन्राईः ¦ अथ समासान्त।द्‌तच्तसर ततः तप्पुरषः इति । 


अंगुलीयकश्रापिः 
अ्रभि्ञानश्कन्तलात्‌ 
कालिदासः 
( ३० पू० प्रथम शताब्दी ) 

[ रान्ना दृष्यन्तेन रकुन्तलाये दत्तं निजस्मारकस्वरूपम्‌ अंगुलीयकः तस्या; 
हस्तात्‌ नद्यां पतितम्‌ । तच्च केनचित्‌ मत्स्येन खादितम्‌ ¦ स च मत्स्यः केनचित्‌ 
निषादेन घृतः खण्डः कृतद व ! तस्मिन्‌ खण्डशः क्रिधमाणे तस्य उदरात्‌ तद्‌ 
अंगुलीयकं निःसृतम्‌ । तदादाय गच्छन्‌ धीवरः राजपुरुषः चौर इति कृत्वा धुतः 
राज्ञं निवेदितस्च ! | 

(ततः प्रविशति नागरिकः इयालः, पश्चात्‌ बद्ध पूरुषम्‌ आदाय रक्षिणौ च) 

(लघु' के लिए भी व्याकरण पढ़ना चाहिए 1 ब्राह्मण को अवदय दाब्दयो का 
ज्ञान करना चाहिए ! व्याकरण के अतिरिक्त अन्य किसी लघु उपाय से शब्द नहीं 
जाने जा सकते ! 

असन्देह के लिए मी व्याकरण पटना चाहिए \ यज्ञ करान वाले पढ़ते हैँ 
स्थूलतुषतीम्‌ आग्निवारुणीम्‌ अनङ्वाहीम्‌ आलमेत' इसमे सन्देह हौता है-- 
स्थूला चासौ तृषती, स्थूलानि वा पृषन्ति यस्याः सा इयम्‌ स्थूलपृषती" इसे 
व्याकरण न्‌ जानने वाला स्वर से नहीं कहु सकता 1 यदि पूवे पद-प्रकृति-स्वरत्व 
है तो बहृव्रीहि है, यदि समासान्त मे उदात्त है तो तत्पुरुष है 

मृद्रा का मिलना 


(इसके पञ्चात्‌ कोतवाल श्याल ओर उसके पीले बंधे हुए एक पुरुष को 
लिए हुए दौ सिपाही आते हँ 1 
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रक्षिणौ--( पुरूषं ताडयित्वा ) कुम्भीरक ¦ कथय कुत्र त्वया एतद्‌ 
मरिवन्धनोत्कीरोनामघेयं राजकीयम्‌ अंगुलीयक्‌ं समासादितम्‌ ए 
पुरुषः-- (भीति नाटयित्वा) प्रसीदन्तु भावमिश्राः ! अह्‌ नेटशकमेकारी। 
प्रथमः--तत्‌ कित्वं शोभनः बाह्मणः इति कृत्वा राज्ञा प्रतिग्रहः दन्तः, 
पुरूषः--श्रणुत इदानीम्‌ । अह्‌ शक्रावतारघ्रामवासी धीवर 
दवितीयः पाटच्चर (चौर !) किमस्माभिः जातिः प्रष्टा ? 
स्यालः-क्थयतुं सवसनुक्रमखण । मा एनमन्तरा श्रातवघान | 
उमौ-- यद आयेपुत्रं ज्ञापयति । कथयः | 
पुरुषः-अह' जालोद्‌ गालादिभिः सत्स्यवन्धनोपा्येः कुटुम्बभरणं 
करोमि । 
स्यालः-- (विहस्य) विषुद्धः इदानीमस्याजीवः । 
पुरुषः-- सहजं किल यद विनिन्दितं 
| नहि तत्कमें विवजेनीयकम्‌ । 
पशामारणकमंदारूण 
_____ --  अलुकन्पामृटुरेव श्रोत्रियः ____. 
` दोनों सिपाही-- (पुरुष को मारकर) चोट ! वता तो सही यह मणियुक्त 
जर राजा के नाम से अंकित अगृठी तुचे कहु मिली ? 
पुटप ( भय का अभिनय करके ) अपलेग प्रसन्नो) मँ एेसा काम 


( चोरी ) करनेवाला नहीं हू । 
पहला- तो क्या तुम्हं उत्तम ब्राह्मण समन्न कर राजाने दानकरदियाहै? 


पुरुष--अब सुनिए-- मै दाक्रावतार गांव का रहने वाला धीवर हूं । 
सरा-- चोट ! क्या हम लोग तेरी जाति पुचरहैदै? 
रयाल--उसे कऋमपूवंक सभी वातं कहने दो, बीच मे टोको मत । 


दोनो- जेसी आर्यपुत्र की आज्ञा । कटो" ! 
पुरुष-मै जाल ओौर कटिया हारा मछली फस्षाकर अपने परिवार का पौषणः 


करता हूं । 
दयाल-- (हंस कर) इसकी जीविका का ठंग तो वडा विशुद्ध है 2 


पुरुष--“जो कमं जिसकी वंरपरंपरासे आ रहा हो वह्‌ निन्दित होते हुए 
मी उसके द्वारा नहीं छोडने योग्य होता है) दया से कोमल चित्त होते हुए भी 
श्रोत्रिय ब्राह्मण यन्न मे पशु की वलि देते समय निष्टुर हो जाताहै। 

२ ग्‌० ख 
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रयालः--ततः ततः ! | 

पुरषः--अथ एकस्मिन्‌ दिवसे रोहितमस्स्यः मया खरूडशः कल्पितः। 
त्स्य उद राभ्य॒न्तरे इदं रत्नभासुरम. अंगुलीयं दृष्टवान्‌ । ततोऽ तस्य 
विक्रयाय दशेयन्‌ भावमिश्रैः गृहीतः चअ्रधुना मास्यत वा कुद््यत चा | 
यमेव अस्य आ गम-व्रत्तान्दः । 

स्याल---जालुक ! विखृगन्धीः गोधादी, सल्स्यवन्ध एव निःसंशयम्‌ । 
गुलीयकद शंनमस्य विमशेनीयम. । राजकुलमेव गच्छामः । 

रक्षिणौ--तथा ! गच्छ अरे प्रन्थियेदक्‌, 

| ( सवं परिकामन्ति ) 


दयालः--सूचक ! इद्‌ पुर द्रे अप्रमत्तो प्रतिपालयतं मयम्‌ 


क, 
रु 











| । याघदटि दम्‌ 
श्मंगुली | * ह % दिग ¢ श (~, 
गुलीयकं यथागसनं सूत्र निवेद्य ततः शासनं अ्रदिगृह्छ नि गच्छासि । 
उभौ--प्रविशतु आयः; स्वामिग्रसाडाय । 
( निष्कान्तः व्यालः ) 


सुचकः-- जालुक ! चिरायते खलु आवुत्तः । 











सर्याल--हां, तव ? 

पुरष--एक दिन रने रोह म्ली को कई टुकड मे काटा \ उसके पेट म इस 
लटुमूल्य रत्नजटित अंगूठी को देला । इसके पर्चात्‌ इसे बेचने कै लिए दिखाते 
हए आप लोगों दवारा पकड़ लिया सया । अव सारिए या काटिषए । यही इसे 
मिलने कौ कथा है \ 

श्याल--जानृक ! इसमे से विसायंव मांस की गन्ध आ रही है अतः इस 
भंमूठी के मिलने पर पूणं विचार होना चाहिए । चलो राजदरवार मेदी चदं) 

दोनो सिपा्टौ--ठीक है । चल रे गिरहकट ¦ 

| ( सव चलते है ) 
` इयाल-- चक ! तुम दोनों इख द्वार पर सावधानी भेरी प्रतीक्षा करो 
तब तक रै इस अंगूठी के मिलने का समाचार स्वामी से कह कर उनकी आन्न 
केकर अत्ता हू \ 
दोनो ठीक है, आप स्वामी को प्रसन्न करने के लिए मीतर जाइये । 
| ( श्याल चला जाता है ) 
सूचक - जानुक ! स्वामी देर कर रहे ह । 


गद्मनामः 


९1 
^+ 


जान्‌कः-- ननु अवसरोपसपेखीया राजान 

सूचकः-- जानुक . स्फुरतः से हस्तो चरस्य घधाथम्‌ । सुमनसःपिनद्धम्‌ | 

पुरुषः--नाह्‌ ति भावः अकारएमारणः ितुम्‌ 

जान्‌कः-- (विलोक्य) एषोऽस्माकं स्वामी पच्रहस्तः ग्रदीखा राज- 
शासनमागच्छति। शुनः मुखंदा टद्रद्यसि; गृध्रवे्िवा भविष्यसि | 
सूचक ! सुच्यतामेष जालोपजीवी । उपपन्नः किल अस्य अङ्ग लीयस्य 
अगमः आाजीवन्धास्यं दत्तः भवां । 

सूचकः--यथा अणति सवान्‌ 

जानुक्ः--एप यमसदनं प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः । 

( पुरुषं मुक्तबन्धनं करोति ) 

परपः-- (व्यालं प्रणम्य) मतेः ! कीद्श्चो मे आजीवः ? 

व्यालः--एष मत्र अ्रंगुलीयकमृल्यतुल्यः पारितोषिक्रो इन्त: (इति 
पुरुषाय घनं प्रयच्छति) 

पुरुषः-- (सप्रणामं प्रतिगृह्य ) अरचुमुह्‌ रीतोऽस्मि 


























जानक राजा से अवसर पाकरदहीतो कृ कहा जाता दहै । 

सूचक-जानूक ! इसे मार डालने ओर वध्य चिन्ह पहनाने को मेरे हाथ 
फड़क रहे ह । 

पुरुष--आपको व्ययं ही इसे नहीं मारना चाहिए । 

जानूक--( देख कर } ये हमारे स्वामी हाथमे राजा का आज्ञापत्र लिए 
आरहैर्है।यातो कृत्ते का मुंह देखेगा अथवा गिद्धों की वलि होगा) 

स्याल--({ आकर ) सूचके ! इस धीवरकोषछोडदो) इस अंगूठी के 
मिलने कौ बात इसने ठीक-टीक वता दहै । ख्यीमीने इसे उपहार दिया है) 

सूचक-जंसी आपकी आज्ञा \ 

अन्‌क-- यह्‌ यमलोक मे पहुंच कर फिर लौट आया ¦ 

 ( पुरुष को बन्धन से मुक्त कर देता है ) 
पुरुष--( श्याल को प्रणाम करके } स्वामी ! मुञ्चे कंसा उपहार दिया है ? 
स्याल- स्वामी ने अगूठी के मूल्य के वराबर यह पारितोषिक दिया है । 
( पुरुष को धन्‌ देता ह ) 
पुरुष--( प्रणाम करते हृए केकर ) गँ अनुगृहीत हृ । 








२९ संस्कृत-गद्पद्य-संग्रहः 


मुचकः--एष नाम चअरनुभहः यत्‌ शूलात्‌ श्रवतायं हस्तिस्कन्पे स्थापित 


जानूकः--अवुत्त ! परितोषं कथयति भवान्‌ । तत्‌ तेनाङ्ग लीयकेन' 


भतु : सम्मतेन भवितन्यम्‌ । 


स्यालः--न तस्मिन्‌ महाह रत्नं भत्त : वहुमतमिति तकंयासि । तस्य 
द्शेनेन मतु : अभिमतः जनः कश्चित्‌ स्मारितः । मुहूत प्रकृतिगम्भीरोऽपि 


पयु स्सुकनयन्‌ आसीत्‌ | 
सूचकः- सेवितं नाम आयु्चेन 





रयाल-- ननु भण अस्य मतस्यशतरोः कते ! ( इति पुरषं सतिरस्कारं 


पश्यति) 
पुरुषः--भटटारक ! इतोऽधे युष्माकं सुमनो मूल्यं मवतु । 
जानुकः--एतद्‌ । युज्यते । 
स्यालः-- धीवर ! महनत्तरस्ं प्रियवयस्यः इदानीं संवृत्तः । 
( इति निष्कान्ताः सरवे ) 








सूचक- स्वामी ने तो इस पर एेस्रा अनुग्रह्‌ किया मानो शूली से उतार कर्‌ 
हाथी पर विखा दिया हो 1 


जानुक--आर्यपत्र ! आप इसे इनाम कहते दहै तो स्वामीके लिए यह्‌ 


अंगठी विशेष आदरणीय है 1 


दयाल--इस अंगूठी मे महान रल हैँ इसलिए आदस्णीय नहीं है । मै सम- 


क्षता हूं कि इसके ददन द्वारा स्वामी को कोर भ्रिय व्य्तियाद जा गयाहं 
क्योकि स्वभावसे गंभीर होते हुए भी क्षण मर के लिए स्वामी अत्यन्त उक्कण्ठ्ति 
हो गए थे 1 

सूचक्‌--तव तो अपने स्वामी को प्रसच्च कर दिया 

र्याल- -इस धीवर के लिए एेसा कहौ ! ( अर्थात्‌ मैने नहीं इस धीवर ते 

किया है) 

पुरुष--इसमे का आघा अप लोगों के शराब के लिये होना चाहिय । 

जान्‌क--यही उचित है 

स्याल--घीवर ! इस समय तुम हमारे सबसे बड़ मित्र हौ गए हो । 

 ( सबचलेजातिर्है) 


बधयाणेमोनिनतभिकिनि 








गृद्माम २७ 


प्चतन्त्रम्‌ 
 श्रीविष्नुशशमां 
८ ३० दितीयशतकम्‌ ) 

अस्ति दक्षिणात्ये जनपदे सदिलारोप्यं नाम नगरम्‌ । तत्र सकला- 
थिकल्पद्र मः प्रवर-चरप-मकुट-मणि-मयीचवि-चचित-चरणयुगलः सक- 
लकला-पारङ्गतः अमरशक्तिनाम राजा वभूव । तस्य त्रयः पुत्राः परमदु- 
दधस: वसशक्तिः, उग्रशक्तिः, अनेकशक्तिश्चेति नामानो वभूवुः । 

अथ राजा तान्‌ शाख्विग्ुखानलोक्य सचिवानाहूय प्रोवाच-- 
भोः. ज्ञातयेतद्‌ भवद्भिः यत्‌ ममेते पुतः शाखविसुखाः विवेकरदहिताश्च; 
तदेतान्‌ पश्यतो मे महदपि राञ्यं न सोख्यसावहति । अथवा साध्विद- 
मुच्यते-- 











जात-सृत-मर्खंभ्यो घरताजातौ सुतौ वरम्‌ 
यतस्तौ स्वल्प-द्ःखाय यापञ्जीवं जडो दहन्‌ 
मेऽथेः पुत्रेण जातेन यो न विद्धान्‌ न भक्तिमान्‌ । 
किं तया क्रियते पेन्वायान सूतेन दुग्धदा ॥ 








दक्षिण देर मे महिलारोप्य नाम का एक नगर था! वर्ह सभी याचको के 
कल्पवृक्ष, श्वेष्ठ राजाओं की मुकुटमणि की किरणों से पूजित चरणवाके, सभी 
कलाओं के ज्ञाता अमरशक्ति नामवाले राजा हए 1 उनके वयुराक्तिः उग्ररक्ति 
ओर अनेकशक्ति नामवाले तीन महान्‌ मूलं लडके हुए । 

राजः ने उन्दं शास्र-ज्ञान से रहित देखकर मन्व्रियो को बुलाकर कहा-अप 
लोग खानते हैँ कि मेरे ये लड़के रशास्त्ररहित ओर ज्ञानहीनदहै। इन्हे देख कर 
यै इतने वड़े राज्यसेभी सुखी नहींह्ोपारहाहू) यह बिलकुल ठीक कहा 
जया है कि 

धृत्रकावपैदाहीन होना, होकर मर जाना तथा मूखं होकर जीवित रहना 
इन वीनों मे मर जाना अथवा पैदा ही न होना अच्छा, क्योकिडइनदोनों से तो 
योडाही कष्ट होता है किन्तु मूख तो जब तक जीता रहता है कष्ट पहुचाता 
रहता है । 

उस्र पुत्रके पैदा होने से कोड लाम नहींजोनतो विद्वान्‌ है नतो भक्त 
ही ! भला उस गायसेक्यालाभजोन बच्चादहीदेतीहैन दघ ही) 











२८ सस्कत-गद्पदट-मग्रहः 


तदेतेषां मम पुत्राण यथा वुद्धि-प्रकाशो भवति तथा कोऽप्युपा- ` 
योऽनुष्ठीयताम्‌ अत्र च महन्तं वृत्ति मुद्धानारां पण्डितानां पञ्चशती 
तिष्ठति; ततो यथा मनोरथाः सिद्धि यान्ति तथाऽनु्ीयताम्‌ । | 

तत्रैकः प्रोवाच-देव ! द्वादशभिः क्वः व्याकरणं श्रयते, ततो 
धमंशाश्चासि मन्वादीनि, अथेशाखासि चाखक््यादोनि, कामशास्ारि 
वास्स्यायनारीनि, एवं च ततो धय .थंकासशास्धाणि ज्ञायन्ते! ततः प्रति- 
वो धन्‌ मवात। 

तन्मध्यतोऽप्रः समतिनासा बाह--तअशाश्वतोऽयं जीयितव्यिषयं 
परभूत-कालज्ञेयःनि शब्दशात्रारि; तन. संकेपात्रं शास्रं किञ्चेपां 
ग्रवोधनाथं चिन्त्यताम्‌ इति । 

उक्त च 

सअचन्तपर किल शब्दशाख स्वत्पं तथायु च॑हवन्धं (दध्नः । 

सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु ह संया सीरमिवाम्बुमध्यात्‌ 

तदत्रास्ति विष्नगुशमो नास ्ाह्यसः सक्लशास्पारङ्तः, छात्रसंसदि 


इसलिए मेरे इन पुत्रो कौ बुद्धि जिस प्रकार वटे, आप लोग वेसाही कोई 
उपाय कीजिए ! यहां मेरे हारा दी गई जीविका का उपभोग करनेवाले पाच सौं 
पण्डित है \ इसलिये जैसे मेरी अभिलाषा परी हयो आपलौग वसा ही करं 

उनमे से एक ने कहा- राजन्‌ ! १२ वष म व्याकरण पडा जता टः इक 
पञ्चात्‌ मन्‌ आदि के धर्मास्त, फिर चाणक्यादि के राजनीतिशास्त्र ओर फिर 
वात्स्यायन आदि के कामशास्व ! इस प्रकार धमं ओर कामशास्त्र का ज्ञान 
होता है । इसके पर्चात्‌ विवेक होता दै 1 

उनम से सुमति नामवाले दुसरे ने कहा--जीवन बहुत हय धाइ सम्यका 
है ओर शब्दशास्त्र का ज्ञान बहुत समयमे हौता दहै इसलिए सकषिप्तसखू्पसे 
इन्दं ज्ञास्त्र का ज्ञान हौ जाय-रेसा विचार कीजिए । कहा मी है- | 

लब्दशास्तर का पार पाना अगम्यहै! मायु थोड़ी है ओर विघ्न बहुत 
अधिक हैँ! इसलिए तत्त्वहीन वस्तुओ को छोड़ कर तत्त्व को उसी प्रकार ग्रहण 
कर छेना चाहिए जैसे हंस जल के बीच से दघ ग्रहण कर केता है ।' 

दूसलिए सम्पूणं शास्त्र मे प्रवीण ओर विद्याधथियों में प्रसिद्ध एक विष्णुशर्मा 





























गृदमासः 


~$ ॥ 8 
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धकीतिः तस्मै समपेयतवेतान्‌, स नूनं द्राक्‌ प्रवुद्धान्‌ करिष्यतीति 
स राजा तदाकस्ये विष्गुशमाखसमाहूय प्रोगाच-- स्ये भगवन्‌ ! नद- 
नुम्रहाथभेतान्‌ अथशा प्रति द्रागू यथानन्यसदश्न्‌ विदधासि तथा 
कुरः । तदह" त्वां शासन-शतेन योडिघ्यामि । 
अथ विष्णुशमो तं राजानसचे- देव ¦ श्रुयतां मे तथ्यदचनम्‌; नाहं 
विद्या-विक्रयं शासन-शतेना पि करोमिः पुनरेतांस्तव स्तव पुत्रान्‌ मासषट्केन 
यदि नीतिशाश्चज्ञान्‌ न करोमि तदः स्वनामत्यागं करोमि । नाहम्‌ चथ 
लिप्सुरेवं त्रवीमि यततः मम अशीतिवव स्य व्याव्त्तृसवन्द्रियाथेस्य न्‌ 


किञिचदर्थेन प्रयोजनम्‌; किन्तु वस्राथना-सिद्धयथं सरस्वती-विनोदं 
करिष्यामि 


अथासौ राजा तां बाह्रस्य असम्भाव्यं प्रतिज्ञां भ्रला ससचिवः 
प्रहृष्टो विस्मयान्वित त्‌: तरम सादर तान्‌ कुमारान्‌ समप्यं परां निच तिमा- 
जगाम । ददष्यूणुशमसणपि तानादाय तदथ (सत्रमद्‌-[मतर्राप्र-काकाल्‌ 





























नामक ब्राह्मण ययँ रहता है 1 जप इन्हें उसे ही समर्पित करं ¦! अब अवद्य हीं 
इन्दं शीघ्र बुद्धिमान्‌ बना देगा । 

राजा ने एेसा सुनकर विष्णुशर्मा को. बुलाकर कटहा--मगवन्‌ ! मेरे ऊपरं 
कृपा करके इन्दं शीघ्र ही अर्थदास््र में निपुण कर दीजिए । मै आपको सैक्यं 
जागीर दगा) 

विष्णार्मा ने उस राजा से कटहा- राजन्‌ ! मेरी सत्यं बातं सुनिए । गँ 
सैकड़ों जागीरो पर भी विद्या नहीं वेच्‌ गा ! किन्तु तुम्हारे इन पुत्रों को यदि 
मासके दही मीतर नीतिचास्वरकाज्ञातानवनादु तो मँ अपने नाम का प्रि 
त्याग कर दगा 1 ओ धन का लालची बन कर एेसा नहीं कट्‌ रहा हूं, क्योकि मेरी 
अवस्था अस्सी वषे की हुई, सम्पूणं इन्द्रियां अपने विषयों से विमुख हौ वुको हः 
अतः मुञ्चे घन कौ कोई इच्छा नहीं । किन्तु आपकी प्रार्थना सफल करने के लिये 
सरस्वती का विनोद करूगा । | | 

राजा उसकी असंमव प्रतिज्ञा सुनकर मंत्रियो-सहित अत्यन्त प्रसन्न मौर 
अार्चर्य-चकित हुञा तथा आदर के साय उसे कुमारो को सौप कर उसने सान्ति 
कोसांस ली! विष्णृार्मां ने उनके लिश मिवभेद, मित्रप्राप्ति, काकोलूकीय 














४9 सस्कृत-गद्यपच्य-संग्रहः ` 


कीय-लब्धप्रणाश-परीक्तितकारकाीति पञ्चतन््ाशि रचयिता पाठिताक्त 
राजपुत्राः तेऽपि तान्यधीत्य मासषट्केन यथोक्ताः सूवत्ताः। ततः प्रभति 
एतत्‌ पञ्चतन्त्रम्‌ः नाम नीपिशास्त्रं वालाववोधनाथं भूतले संतम्‌ । 


शिषेः उपाख्यान 
( पञ्चतन्ात्‌ ) 
अस्ति राजा शिविनोम सकल-भूपाल-मौलि-माला-चर्चित-चरणः 
परमकारुणिकः सकलार्थिं-जन-सम्पादि त-मनोरथः । तस्य अनन्य- 
सटश्या दाचशीलतया यशः तरिदिवसास्सेह । 
अथ कद्‌ाचिदाखर्डलघिन्तयासास- नास्ति दानशीलः शिचिना 
तुल्यः । तत्‌ कोऽस्याभिप्रायः कियद्वा सच्वमस्य इति जिज्ञासया घम. ` 
माहूय खयं कपोतोऽभवत्‌ । धमेश्व श्येनः कयोतस्य पृष्ठतः खरितगति: 
अभिभवितु प्रवृत्तः 
अय तस्य राज्ञः सुखासनस्थस्य प्रभातसमये एव आस्थानगतस्य 





लब्धप्रणाश ओौर अपरीक्षितकारकं नामवारे पाच तों कौ रचना करक उन्हे 
पाया । वे राजकुमार भी उन्द पठ्कर छः मासमे ही विद्धान्‌ वन गए । उसी 
समय से पंचतंत्र नाम का यह नीतिशास्व बालकोंके ज्ञान के लिए पृथ्वी पर 
प्रसिद्ध हज । 


जिरता 


| राजा शिवि की कहानी 
सम्पूणं राजागों की मस्तक-माला से पुजित चरणवाला, समी याचको की 
अभिलाषायों को पूरा करने वाला परमदयालु, रिवि नामका एक राजा था) 
डके महान दानशीलता से उसका यश स्वग तक प्हुःच गया 1 
एक वार इन्द्र ने विचार किया--दिविके समान दानी कोई नही है । 
इसलिए इसकी क्या अभिलाषा है शौर इसमे कितनी महत्ता--यह्‌ जानने 
की इच्छा से घमं को बुलाया गौर वह्‌ स्वयं कवूतर बन गया । घर्म वाज बनकर 
उस कबूतर के पीछे बड़ी तेजी से आक्रमण करने के लिए दौडा 
राजा प्रातःकाल के समय समा में सुखपूवक बैठे थे । उसी समय कपिता 


गृदखमादः ४१ 


असौ कपोतः कम्पमानो भय-तरल-नेत्र-तारकः करूण-रसितमाविष्कु- 
वन्‌ चरणसमीपे सहसैव सन्निपतितः, प्रोवाच च भयगद्रदया गिरा - 
राजन्‌ ! शरणागतोऽस्मि ते, परित्रायस्व सां श्येनात्‌ । अथ श्येनोऽपि 
राज्ञ पुरतः पपात । सोऽपि राजन्‌ । सुञ्च-खुञ्चः धातुरस्य मे भच 
समपयस्रति म्ोचच॑स्वाच । कपोत च्ाद-- द्व ¦ शरणागतस्य स्य मे प्‌र- 
त्राणमह सि कतु म्‌ स्वशरीसस्यपि साधो नित्यं शरणागतां व्यजन्ति, 
न शरणागतम्‌ ! श्येनोऽत्रवीत्‌-- राजन्‌ ! सकलमनोरथ--दाता किल 
भ्यते । अतो मे मच्यमेनं दातुम सि । प्राणसंरायमापद्ोऽस्सीति 

` असावपि राजा जातकरुणः कथमेतदिति संभ्रान्तो रोलारूढ इव 
सान्त्वयन्‌ श्येनमाह-- नैष सतां पन्थाः शरणागतत्यागः, तदह मांस- 
मन्यदेध ते द्पयामि, यावन्‌ दृपरिमवाप्नोषीतिः) श्येन आह-- “न वयं 
परहतपिशितयुलः, स्वयं जीवतः मांसानि उष्णरुधिर-कललालि आस्वा- 
दयाम, किन्तु यावन्मात्रमिदं कपोतमां सं तुलितं वति तावन्मे श्वमांसं 
प्रयच्छेति ।' 
हया, सय. के कारण पुतलियों को इधर-उवर घूमाता हंजा तथा लक्षण ध्वनि 
करता हा यह्‌ कवूतर राजा के चरणों के पास आ निरा भौर मयमीत वाणी मे 
बोला-- “राजन्‌ म जापकी शरण आया हूं । इस वाज से मेरी रक्षा कीजिए । 
बाज भी राना के सामने आया ओर उच्च स्वर से वौला--राजन्‌ ! छोड्षिः 
छोडिए, मुञ्चे भूखे का भोजन मल्ले दीजिए 1' कवूतर ने कहा-- देव ! मञ्च 
शरणागत की रक्षा कीलिए \ सज्जन लोग शरणागत के लिए अपना रीर दे देते 
है किन्तु शरणागत को नहीं छोडते ।' बाज ने कहा-- आप समी अभिलाषाओंको 
पुरा करने वे हैँ 1 अतः आपमेरा वह्‌ भोजन दे दीजिषएु रमै मूखके कारण 
मराजारहाहूं\' 

राजा मी अत्यन्त करुणा से भर गए ओर यह्‌ क्याषटना है, इस विषय में 

इये पर जसे आदचर्य चकित होकर ( दुविधा मं पड्कर ) उस बाज को संतोष 
देते हृए वोले--' शरणागत का परित्यास करना सज्जन गिं कामां नहीं है इसलिए 
ज तुम्हे दसरा मांस दिलाॐंगा जिससे तुम्हारी तृप्ति हौ जाय । काज ने कटा-- 
श दूसरे द्वारा मारे गए मांस को नहीं खाता । मेँ जीवित प्राणी के मासि भौर 
गरम खून का स्वादक्ेता हं, तौल मे जितना इस कवृतर का मसि हो, उतना 
हो अपना मांस मृद्चे दीजिए ।' ॑ | 
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सस्कृत-गद्पद्य-संग्रहः 


„_ बाढम्‌? दातास्मीति राज्ञि प्रतिपन्ने दाहाकारः समभूद्‌ भूयुजाभ्‌- 
र न नात्‌ कापी एष रयेनरूपी रक्तसः वद्धिनाशदैतुः आगतः 
4 'मा्तनाद्‌ वतमाने तुलां कपोतः समारोपितः क्लां तत्समा 
ङ्तवा स्वमांसम्‌ चअङ्गावययान्‌ उच्छरत्य आरोपितं न च कपोतसमं अव 
स्येव । अरोषावयव-बिलुप्रपिशितः रविर्यदा कपोतस्य न तुल्यतां 
संजगाम तदा नमः सथेविरे धरमीयः इति च्रुला खयसेव तुलामधिरूढः। 

अथ दिवि देवदुन्दुभयः प्रणुः । अविरल-ङुसुम-व्रषि-सारः 
समीरणः भवौ । साधु साध्विति दशस्वपि दिद्ध वाचो विचेरुः । अत्रा- 
नतर धसपाकशासनौ मकटितर्पौ तं राजानमाहतुः --साधु महीनाथ! ` 
शोभनस्ते अतिनिपुखः प्राणिधमः विज्ञातः परमार्थतः लये चिज्ञासितः। 
तदिद्‌ शरीरं तै पुरातर्ना मवास्तुः कोशमक्तयम्‌, धमं चते सदा सतिः 
मूतभूतये भवतु" इत्युक्त्वा अन्तर्धानमागतौ । 





नमः वनकतानतयायाि 





बहुत अच्छा ! भँ दूगा।' राजा के एसा कहने पर राजाओं मे दाहाकार 
मच गया । देव एेसा साहस मत कीजिए । यह वाजरूपी राक्षस आपके विन सिके | 
लिए जाया है । इस प्रकार के कोलाह में कवृतर तराजू पर रख! गया । तराज्‌ । 
के द्रसरे पलङ़ पर राजा ने अपने शरीरके अंग से मांस काट कर रखा किन्तु वह्‌ ` 
कवूतर्‌ के बरावर नही हया । जव राजा शिवि शरीर का सम्पु्णं मांस समाप्तो 
जाने पर मी उस कवूतर की समता न कर सके तव 'सरवज्ञाता घमं को नमस्कार 
है' एसा कह कर स्वयं तराज्‌ पर चढ़ गए । 


इसके पञ्चात्‌ स्वगे मे देवताओं ने दुन्दुमि बजाना पारम्भ किया ओौर निरंतर 
फू कौ वर्षा करने वाली हवा चलने लगी । दसो दिलाओं मे साघु साधु का | 
शब्द फल गया । इसी वीच घमं ओर इन्द्र ने प्रकट होकर राजा से कहा-- राजन्‌ { 
धन्य हो, समन्ञ मेँ आ गया कि तुम्हारा प्राणिधमं सुन्दर एवं प्रशंसनीय है । वस्ततः | 
ठम तुम्हु ही जानना चाहते थे । इसलिए तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाय, 
तुम्हारा खजाना कमी न चुके जौर तुम्हारी बुद्धि घमं तथा प्राणियों के कल्याण 
मे लगी रहे 1' एसा कह कर वे दोनों अदृश्य हो गए । ` 





गद्चनागः र्द 


वरपा-पमय-वणंनय्‌ 
दसद तातः 
सुबन्धुः ( ३<-- ६5० ) 
[ अयं हि गद्यमागः सुबन्धुकविकृतात्‌ वासवदत्तानामकत्‌ गच्महाकान्याद्‌ 
उदधलः } अत्र उलेपमयैः वाक्यैः कविः वर्षासिसयस्य व्णैनं करोति । | 


#) 




















एकदा तु कतिपयमासापगमे काकली-गायन इव स्दध-निस्नगा- 
नदः, सायन्तस-समय इव नत्तित-नील-कण्ठः; कुसार-मयूर इव समाः 
रूढ-शरजन्मा, महातपस्वी इवं प्रशामित-रजःत्रसरः, तापस इव धृत 
जलद-करकः प्रलय-काल इव दरितानेक-तरणि-विश्रसः, निर्पद्रब- 
कानन-ग्रदेल इव चनोद्ुकितिसार ङ्गः, रेवती-कर पल्लव इव दलि-धृत- 
करः, लङ्क इव समेचनाद्‌:) चिन्ध्य इव घनश्यामः, समाजगाम यषा- 
समयः। 


जतिम 














वष समय-वणेन 

एक वार कु मास बीतने के पञ्चात्‌ वर्षा ऋतु. आई, जिसमं नदियां ओर 
नद जल से उसी प्रकार पूर्णं थे जैसे काकली-गायन गम्भीर तानो से परिपुणं हतां 
है । उस समय शंकर जी के नृत्य से युक्त संध्याकाल के समान सयूर्‌ नृत्य करने 
लगे । कुमार से अधिष्ठित मोर के समान सरकंडे ( वृणविशेष ) अधिकता 
से उत्पन्न हो मए ! उसने धूल को उसी प्रकार शान्त कर दिया था जसे कोर 
ढड़[ तपस्वी अपनी राजस प्रवृत्तियों को लान्त कर देता है । वह्‌ वादल ओर आले 
उसी तरह घारण किए हृए थी जैसे तपस्वी जल देने वाली कमडल लिए रहता 
है । जते प्रलयकाल मे अनेक सूर्यो के विलास का प्रकाश दिखाई पडता है उसी 
प्रकार नदियों से अनेक नावो का विलास होने लगा । जिस तरह्‌ घने जंगल शत 
प्रदेया मे हरिणो को अगनन्दविमोर कर देते ह उसी प्रकार इस वर्षाकाल के घने 
बादलों ने चातको को अनन्दसन्त कर दिया है ! यह्‌ वर्षाकाल हर्घारी इषकों 
को उसी प्रकार धेयं दे रहा था जैसे रेवती के पल्लवो के समान लाल-लाल हाय 
बलराम जी को सहारा देते ये ) यह्‌ वर्षा का समय बादलों के साथ उसी प्रकार 
गर्जन कर रहा था जैसे रावण अपने पृव्र मेघनादके साथ मरजं रहाथा।॥ 





(न सस्कृत-गद्यपद्य-संग्रहः 


विभिन्न-मेध-नीलोपल-कानने क्ीडासरसीव नमसि, स्मरस्य 
रव्न-नोकेव, जलद काल-लदमी-मातङ्ग- कन्या-नतेन-रप्जुरिव, नमः 
सोध-तोरणए-रत्न-मालिकेव, गगन-लच्मी-बन्धुर-रशना-मालेव नभो ` 
अन्दर तर्‌-सुन्द र-कलिकेव, रतिनखमाजंन-रत्न-शलाकेव, रलनमयी 
विलास-यष्टिरिष छुमकेतोः इन्द्रधनु्ल॑ता रराज । 
सतितष्णवेगपीत-जलनिधि-जलशंखमालां, वलाकाच्छंलाद्‌ उद्‌ 
मन्निव अदश्यत जलधरनिकरः । पीतहरिततैः कष्ण-केदारिका-कोष्ठिकासु 
समुत्पतद्धिजेतुशवलैरिव, ददु रशिशुकैनेयद तैरिव विद्य ता चिक्रीड वषा- ` 
कालः । रविदीप-कञ्जल-निचयनिमे निकोपले इव मेव-समय- 
सुनणेकार-निकथित सुवणे-लेखेव तडिद शोभत ¦ 





यहं समय विन्ध्याचल के समान घने काके बादलों से श्याम वर्यं का दिखाई ` 
पड रहा था । | 
उस समय मेधो से आच्छादित आकालमें इन्द्रधनुष पसा सुद्योभित हे | 
र्हा था मानो मेघरूपी अनेक नीके कमलो से नील वर्णं वाले आकारारूपी क्रीडा 
सरोवर में कामदेव की रत्नमयी नौका दिखाई दे रही हो, अथवा वर्षाकाल की 
सुन्दरतारूपी चण्डालकन्या की नृत्य करनेवाली रस्सी हो, अथवा आकाद्यल्पी 
महल के वाह्री ह्वार पर शोभित रत्नो की माला हो, अथवा आकारकी लोभा- 
रूपी नायिका के कमर की करघनी हो, अथवा अआकाडरूपी मन्दार वृक्ष की 
सुन्दर कलौ हो, अथवा रति के तखों को साफ करने की रत्नों से निर्मित सलाई 
हौ, जथवा कामदेव की ध्रूमने के समय साथ रहनैवाली रतनजटित छ्डी हो । 
बादलों के नीचे उडती हई बगुलो की पक्तिर्या ठेसी प्रतीत हो रही थी मानो 
अत्यन्त प्यास के आदेश मे समद्र का जल पीते समयः बादलों ते उसके भीतर 
रहनेवाकले रसो को भी पी लिया हो जिसे अब वमन करके बाहर निकाल रहय 
है । उस समय नीले रंग की क्यारीरूपी कोष्ठिकाओं मे उछल-उछल कर॒ चलते 
हए मेढकों के पीके ओर हरे बच्चे लाख से बने मोहरों के समान लगते ये मानो 
वर्षाकाल बिजली के साय शतरंज खेल रहा हो, काले बादलों के वीच विजली 
इस प्रकार शोभित हो रही थी मानो सू्ेरूपी दीपक के धूमसमुह बादलरूपी 
कसौटी पर वर्षाकालसूपी सुनार ने मोने की रेखा खींच दी हो 1 | 


निनादे 
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युक-जन्म-क्था 
वाणभद्टः 
( ई०--६४० ) 

[ अवस्तनं गद्य महाकवि-वाण-मटकृतात्‌ कादम्बरी ब्रन्यात्‌ उद्चृतम्‌ । 
शुकल्पयारी वैम्पायनः राज्ञः शूद्रकस्य राजसमयां समुपस्वाय जात्मजल्म- 
वृत्तान्तं कथयति \ । 

अथ मुहू ततौदिव वैशम्पायनः प्रतीहयायौ गृष्यीत-पञ्खरः कनकवेत्रलता- 
वलम्बिना किचिद्‌ अवनतपूवेकायेन सित-कञ्चुकावच्छन्नवपुषा जरा- 
धवलित-मौलिना गद्‌गदस्वरेण मन्द -मन्दं सच्छारिणा विहङ्ग-जातिःप्ीत्या 
जरत्कलदसेनेव कञ्न्युकिना अनुगम्यमानः ाजान्तिकमाजगाम । क्षिति 
तल-नि्ित-करतलस्तु कञ्चुकी राजानं व्यज्ञापयत्‌--“देव ! देव्यो विज्ञा- 
परयन्ति-देवादेशादेष वैशम्पायनः स्नातः कृतादारच्च देवपाद-मूलं प्रतीहायो 
आनीतः इत्यभिधाय गते च तस्मिन्‌ राजा वैशम्पायनम प्च्छत्‌-- 
"कचिद्‌ श्रभिमतमास्वादितमभ्यन्तरे भवता किञ्चिद्‌ अशनजातम्‌ ¢. 
इति । स प्रव्युवाच--देव ! किं वा नाख्वादितम्‌ ! आआमन्तकोकिल- 

शुक-जन्म-कथ 

इसके पर्चात्‌ क्षण मात्र में दी प्रतीहारी वैशम्पायन युक्त पिजड को हाथमे 
लिए राजा के पस पहुंची 1 उसके पीछे-पीचे एक वृढ ब्राह्मण कञ्नृकी मी था । 
वह्‌ हाथमे सोने से मदी हई वेत की छ्डी लिए हृए था, उस्तका शरीर कमरसं 
ऊपर जुका हुआ था, वह्‌ उवेतवस्च धारण किए था, बुढपे के कारण उसके बाल 
सफेद हो गए थे, वाणी गद्वद हो गई थी आर गति अव्यत मंद थी। उसे उस 
पक्षौ ( वैशस्पायन ) के पीले देख कर एेसा प्रतीत होता था मानो पक्लियों के 
प्रेम के कारण कोई सुन्दर वृद्ध हंस आ रहा हौ 1 उस कञ्चुकी ने पृथ्वी प्रर 
हाथ रखते हुए राजा से निवेदन किया-- राजन्‌ } रानियों ने संदेडादिया ई 
कि आपकी आज्ञा के अनुसार वैडाम्पायन को स्नान ओर मोजन कराकर प्रती 
हारी के साथ अपके चरणो में भेज दिया है । दसा कह कर उसके चङे जने 
पर राजा ने वैशम्पायन से पृद्ठा---क्या आपने रनिवास मे अपनी .इच्छाके अनू- 
सार भोज्य पदार्थो का उपयोग कर लिया ?' उसने कहा-- राजन्‌ मैनेक्या 




















४६ सस्कृत-ग्यपद्य-संग्रहुः 


लो चनच्छविः नील-पाटलः धवाचमधघुरः प्रक्राममापीतो जस्वूकल-रसः 
खरिडतानि दाडिमवीजानि, नलिनी-दल-इरिन्ति ्राक्षाफल-स्वादूनि च 
चरितानि स्वेच्छया प्राची नामलकीरुलानि । किंवा प्रलपितेन व्हूना | 
सवमेव देवीभिः स्वयं करत लोपरीयमानम्‌ अमृतायते इति ! एवं वाहि 
पचनमाक्िप्य नरपतिरत्रवीन्‌--श्नास्तां तावत्‌ सर्वम्‌ ! अ नयतु नः 
तूहलम्‌ । आबेरयतु भवान्‌ आरितः प्रति कासस्येन आत्मनः, जन्म, 
कस्मिन्‌ देशे मवान्‌ कथं जातः, केन वा नाच कतं काते माता, क्त 
पिता, कथं वेदानामागमः, रास््राणां परिचयः, छतः कलाः आसा. 
दिताः, किंदेतुकं जन्म न्तसानुस्मरणम्‌; उत्त वरप्रदानम्‌, अथवा विह 
वेषधारी कथिच्छन्नः निवससि, क्व वा ू्ेसुषितम्‌, कियद्वा वयः, कथं 
द्धर्‌ वन्धनम्‌, कथं चार्डाल-हस्त-गमनम्‌, इह वा कथमागसनमिति! 

वैशम्पायनस्तु स्वयम्‌ उप जातकुतूहलें सवहुमानम्‌ अवनिपतिना 
ष्टः सुहूतेमिरः व्यात्वा साद्रमत्वीन्‌-देव ! महती इयं कथा । य॒दि 

कोतुकमः आकण्येताम्‌- | 
नहीं खाया ? मतवाठे कोक्लिके नेवं क्रे समान लाज अौर नीले खटमिर्टे 
जामूनके रस को भली भाति पिया हे, अनार के दीजों को कुतरा है, कमल के 
पत्तो के समान हरे ओर दाखके समान स्वादिष्ट प्राचीन आंवकेके फलोंको 
इच्छानुसार खाया है । अधिक कहने से क्या लाम । र}नियों टरा स्वयम्‌ अपमे 
हाथों से लाई गई सभी वस्तुं अगृततुल्य हौ गई थीं ।' इस प्रकार कहते हृष 
वैरम्पायन की वात को वीच हीमे काटकरराजाते कटा-- हं यह सवतो 
हज । अव आप मेरी जिज्ञासा दूर कीजिए ओौर प्रारमसे लेकर अपने जन्मकी 
पुरी-पूरी कहानी वत्ताइए ¦ आपका जन्म क्िसिदेरामे ओर कसे हुआ, आपका 
नासकरण किसने किया, अपके माता पिता कौन हैः आपने वेदो का ज्ञान कसे 
याः आपका शास्त्रों से कंसे परिचय हा, जापते कलाए्‌ कहाँ सीसी, अ!पको 
ुवंजन्म के पुण्य से इतना स्मरण दैयाकिसी ने वरदान दिया है, अथवा आप 
प्ली के वेष में छिप कर रहते है, पहठे आप कहां रहते थे, अष की आयु क्या 
है ? अप पिजडे मे किस प्रकार पड, चाण्डाल के हार्थो मे किस प्रकार आष्ट 
मौर आप यहं किस अभिप्राय से अएहैं?ः 

राजा ते जब स्वयं कौतुक के साथ इस प्रकार सम्मान स पुछा तो वैशम्पायन 














सयदा; न. 





रस्ति पृच्ापर-जलनिधि-वेलावलग्नाः सध्यदेशालङ्कारभूतताः भुवः 
मेखला इव, अतिविकच-धवल-क्सुस-निकरम्‌; अच्युतया तारयागणकसिव 








(५ [४ टेश । (1 ५. चः त लोि ॥ क, „+ 

शिखरप्रदंश-सलय्रम्‌, उद्दा; पादपः उवन्लायता, लवाखष्डप : [वसः 
ई =. 0 त य्‌ कः शश्रे षि न तत्‌ वा 
निता, सदा-साश्राहत-ष्व्यु-खावय; शलाय, चचनचनल-कष्डि ध 


क 


चारण > राप्य ~> द. ~: सगप (>+ पि 
वारुणा, हारणाव्यासताः ससड-ग सवद (-उ1रप्{लतः सुगपातसाद्रताः 


१ 
[क्‌ ~ रिगटी ला म ^, ध्य कोष सता ^, ९ चि (~. वेधस 
रिद्ाचर-परिगरदीताः प्रकटित-यधरु-कोप-पताः प्रकीखे-दिवियड्खुसाः 
करटकिता, कोकिल-कुल-यलारि यी, तमाल-नीला; कप्याच्न्ता, वेच्र- 
१ क, (क चिता (क 
लताशत-दुःसट्‌-प्रवेशा, कीचक-शताङ्ला, सुनिल न-सेविताः पवित्रा 
विन्ध्याटवी नाम । तस्यां च सकल-सुवन-विख्यातं . सगवतः महान 
< लो ॥ ~ क [र्‌ 
स गस्व्यस्यं भायेयां लोपायुद्रया स्वयमुपराचतालकालछः करपुट-खालल- 
संव +भ [क विशेषैः > डप ८, र्वे देशि थ्‌ ग व्यौ 
वदद्वितेः, सुत-निर्विशेवैः पाद दैः उपशोभितम्‌ वद्धवेखिकथा गोदावया 
परिगतम्‌ आश्रमपदमासी र्‌ ! वस्य च अगस्याश्रमस्य नातिदूरे अगाम्‌; 
































कि 


ते थोड़ी देर विचार करके आदरपुरवेक्‌ कहा "राजन्‌, यह्‌ कह्यनी तौ वहत वड़ी 
है । यदि आपकी अभिलाषा है तो सुनिए-- 

पूर्वं ओर परिचिम के समुद्र तटो से मिदी हुई, मध्यदेदा के अलंकार ओर पृथ्वी 
की कुरधनी के समान पवित्र विन्ध्याटवी नाम की वनभूमिदै, जो अत्यंत षु 
दवेत पुष्पो को धारण करनेवाले एस वनसे मरी हुई है जो अपनी उचाईके कारण 
ठेसे लगते है मानो उनकी चोौियो पर तारे उगे हुए हो, जिसमे लताओं के बहुत 
से मंडप बने हुए है, जौ सर्वदा मृत्यु का मय देनवाली ओर्‌ खरगोशो से मरी हुई है, 
जिसे मोर नाचते ह, लाल-लाल पल्लवो से जो लाल दिखाई पडती है, जिसमे 
स्थान-स्थान पर मृग दैठे रहते है, मद से मतवा हाथी जिसकी र्ना करते 
रहते है, जिसमे सिह भी पाये जाति दह, जो राक्षसो से मरी हई है, जिसमे सेकड 
मधु के छत्ते दिखाई पडते हैँ, जिसमे नाना प्रकार के फूल विखरे रहते हैः जौ 
किं से मरी हई है, जिसमे कोकिल बोलते रहते है, जो नीले तमाल के वृक्षो 
से भरी हुई है, जिसमे बन्दर भरे हए हँ जिसमे बेत की लताओंके कारण 
प्रवेश करना कठिन है, जो सैकड़ों वांस के वृक्षों से उलक्ी हई है तथा जहां 
मुनि के निवास बने हए हँ । उसी वनमूमि मे संपूण लोकों भे विख्यात 
मह मुनि सगञान्‌ अगस्त्य का जाश्नम है, जो उनकी पत्नी मगवती लोपासूद्रा के 
हाथो से बनाये गणु थालोंवाठे तथा उनके ही हाथों से जल देकर बढाए हृए 
बच्चों के समान वृक्षो से सुलोभित है, जिसके पास ही वारा ल्पी वेणी बि 











र्ठ संस्कत गद्यपच्-सम्रहः 


अनन्तम्‌? अभ्रतिमम्‌९ अपां निधानं पम्पाभिधानं पद्मसरः । तस्यं श्ठरसः 
पश्चिमे तीरे दरडकारण्यस्य अधिपतिः इव, सक्वनखतीना नायकः इव, 
षिन्ध्यस्य सखा इव, महान्‌ जीण: शाल्मलीतसः । तर्येव शाल्मलीतसः 
एकस्मिन्‌ जीणंकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयसि वत्तमानश् 
कथमपि पितुः अदः विधि-वशात्‌ सूनुः अभवम्‌ । मैवं जायमानस्य 
प्रसबेद नया जननी परलोकमगमत्‌ ! अतिपरिणतवयाश्च स्फ़ुटाग्रको- 
टिना चञ्चुपुटेन नीडपतिताभ्यः शालिवटीभ्य; तण्डुलकणान्‌ आदाय 
4. म.ल-पतितानि च शुककुलावदलितानि फल-शश्लानि समाहृत्य 
परिभ्मितुमशक्तो मह्यमदात्‌ । म्रतिदिवसमाप्मना च परिभुक्तम्‌ अशेषम्‌ 
अकरोद्‌ अशनम्‌ । 
पुत्रस्य षिषादः 
( काद स्वरीतः ) 
विरत बचनायां तस्यां भूवालः तृष्णीं बुहूतमव स्थिघवा दीषेम्‌ 

गोदावरी नदी बहती है । उस आश्रम के समीप ही अगाध, अनन्त, अनुपमेय, 
जल का खजाना पंपा नाजवाला कमलो से मरा हु तालाब है । उस तालाब 
के परिचिम किनारे पर, दंडकारण्य के स्वामी के समान, संपुणं वनस्पतियोके नायक 
के समान ओर विन्ध्याचल के मित्र के समान एक बहुत पुराना सेमल का पेड 
है । उसी सेमर के पेड के एक पुराने धोँसले मे अपनी पत्नी के साथ मेरे पिता 
निवास करते थे । मँ उनकी बुदौती मे सगवान्‌ को कृपा से एक मात्र पुत्र रूपमें 
पदा हज । मजने वैदा करते हुए प्रसवपीडा के कारण मेरी मां मर गई । अत्यन्त 
बुद्ढे हौ जाने के कारण चलने फिरने मेँ अशक्त मेरे पिता अपनी फटो हुई चोच ` 
दारा दप्रे घौसलो से भिरी हुई घान की बालों से चावल के कणो को लाकर तथा 
सुगो से कुतरे जाकर वृश्च के नीचे गिरे हए फल के टुकड़ को इकट्ठा करके 
देते थे ओर प्रतिदिन मेरे खाने से वचे हए पदार्थो को स्वयं खाचक्तेथे । 

` “` ~ पुत्ररहित का सोक 

उसके चुप हो जाने पर राजा ने थोडी देर चृप रह्‌ कर एक लम्बा उद्वास 

रेते हए कहा-देवि, जो वस्तु मगवान्‌ के अधीन है उसके विषय मेँ किया ही 
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उष्णएञ्च चिःशखस्य निज गाद्‌ -- दपि ! किमत्र क्रियतां दैवायत्तं वस्तुनि 
अतिमात्रम्‌ अलं रुदितेन । न वयम्‌ अनुप्राह्याः प्रायः देवतानाम्‌ 
्ऋसमजपरिष्वङ्ग-सुखस्य नूनम्‌ चअभाजनम्‌ अस्माकं हृद यम्‌ । अन्यस्मिन्‌ 
जन्मनि न छतम्‌ अवदातम्‌ कमे । जन्मान्तरकृतं हि कमं फलमुपनयति 
पुरुषस्य, इह जन्मनि । न हि शक्यं देवम्‌ अन्यथाक्तु म्‌ अभियुक्त नापि । 
यावत्त, मानुष्यके शक्यम्‌ उपपाद यितु तावत्‌ सवम्‌ उपपाद्यताम्‌ 

अधिकां कुर देवि ¦ गुरुषु सक्तिम्‌ । दिशुणम्‌ उपपादय देवतासु पूजाम्‌ 
ऋषि-जन-परिचयासु दशततिीदसया भव । परं हि दैवतं ऋषयः यत्नेन 
्ाराधिताः अतिदुशखभानासपि वराणां दातारो भवन्ति । श्रयते हि पुरा 
चर्डकोशिक-ग्रमावाद्‌ ब्रहद्रथो नाम राजा जरासम्धं नाम तनयं लेसे । 
दशरथश्च राजा ऋष्यश््रङ्गस्य प्रसादाद्‌ अवाप चतुरः पुत्रान्‌ । अमोघफला 
हि महामुनिसेवा भवति । 











“मां दहति अहर्निशम्‌ अनपत्यता समुद्भवः शोकः । शून्यमिव मे 
प्रतिभाति जगत्‌ । अफलमिव पश्यामि राज्यम्‌ । अप्रतिषिधेये तु 


क्या जा सकता हे । अतः इतना अधिक रोना व्यर्थ इ । हम लोन इवतार्ज है । अतः इतना अधिक रोना व्यर्थं है । हम लोग देवताओं के , 





कृपापात्र नहीं हैँ । हम लोगों का हृदय पृत्र के आलिगन-सुख का अधिकारी नहीं 
है 1 हमने पूर्वजन्म में पुण्य कमे नहीं किया है । पुरुष का पहले जन्मे किया 


हया कमे ही इस जन्म मे फल के पास पहुचातादहै) महायोगी मी भाग्य को 


बदलने मे समथं नहीं हौ सकता । 


हाः इस मनृष्य-लोकमे जो कुछ भी अपने किएहौो सके वह॒ सब करना 
चाहिए । देवि, अब जौर अधिक गुरुमक्ति करो, देवताओं कौ पूजा पटे कीः 


 महषि श्द्धी की ङ्पासेचार पुत्र पायेथे। महान्‌ मुनियों की सेवा निरिचत 
फलदायिनी होती है । 

मुञ्ये मी प्र न होने का सोक रात-दिन जलाता है । सारा संसार मुज्ञ इ॒न्य-सा 
गौर राज्य निष्फल-सा लगता है कितु माग्य कौ प्रतिकूलताके विपरीतं करदही 
¢ ग< सं 





। अपेक्षा दूनी कर दो, ऋषियों कौ सेवा में सम्मान प्रदलेन करो । ऋषि लोग श्रेष्ठः 
। देवता हैँ जो यत्नपूवेक आराघना करने पर अत्यन्त दुलंम वरो कोमीदेदेते है: 
 सूनाजातादहै कि प्राचीन काल में बृहद्रथ नामके राजा ने महर्षि विङ्वामितः 
। कै प्रभाव से जरासन्ध नामवाले पुत्र को प्राप्त कयि था गौर राजा ददरथनेमी 


 । 


4. सस्कृेत गद्पद्य-संग्रहः 





विधातरि किं करोमि ? तन्मुच्यतां देवि ! शोकानुबन्धः । च्राधीयतां धये 
धमं च धीः । 
इति अभिधाय, सलिलमादाय स्वयं करतलेन साश्रुलेखम्‌ आनन- 
मस्याः ममाञे । पुनः पुनश्च ्रियशत-मधुराभिः वाग्भिः चस्रास्य सुचिर 
स्थिला नरेन्द्रो निजेगाम । नि मते च तस्मिन्‌ विलासवती दिवसव्यापार. 
मन्वतिष्ठत्‌ । ततः प्रश्रति सुतरां देवताराधनेषुः बराद्यएपूजासु, गुरुजन. 
परिचयासु च आद्रवती वमूव । सिद्धायतनानि सिषेवे । अ््थग्रशतीन्‌ 
वनस्पतीन्‌ घवन्दे । अनवरतवाच्यमानाः पुस्यकथाः शुश्राव । 
 . गच्छति च काले कदाचित्‌ राजा स्प्ने विशालवत्याः आनने प्रवि. 
शन्तं शशिनमद्राकीत्‌ । प्रबुद्धश्च शुकनासाय तं स्वप्नमकथयत्‌ ! सतं 
प्रसयुवाच-- द्य खलु मया निशि स्यप्ते धौत-घवलवाससा शान्तम तिना 
दिव्याकृतिना द्विजेन विकचं चन्द्रकलावदानदलशतं पण्डरीकमुतसङ्ग 
देव्याः सनोरमायाः निहितं दृष्टम्‌ । आवेदयन्ति दि प्रत्यासन्नम्‌ 
आनन्दम्‌ अग्रजातान शुभानि निमित्तानि । किञ्च अन्यद्‌ आनन्द करण- 


क्या सकता हूं । इसलिए दहै देवि, इस लोक का परित्याग करो ओर अपनी 
बुद्धि को धेयं तथा धमे मे स्थिर करो 1 
`. एेसा कहकर पानी छेकर स्वयं राजा ने उसके अरि से मरे हुए मुख को धोया 
. अर वार-वार सेकंड प्रिय बातों से उत्ते सान्त्वना देकर बड़ी देर तक वैठ कर 
अहर्‌ चङे गए । उनके चछ जाने पर विलासवती दैनिक कार्यो मे लग गई ¦ उसी 
सनम से वह्‌ देवताओं की आराधन, ब्राह्मणों कौ पूजा ओौर गुरुजनं की सेवामे 
विशेष सम्मान-माव रखने लगी । वह सिद्ध पीठे की सेवा करती, पीपल आदि 
चृभ्नो को नमस्कार करती ओर निरन्तर कही जाने वाली पवित्र कथाओं को 
सूती थी । | | 
कु दिन वीतने पर एक दिन राजा ने स्वप्न ने विलासवती के मुख में प्रवेश 

करते हए चन्द्रमा कौ देखा । जागने पर राजा ने उस सपने को शुकनास से कहा । 
शुतःनास ने राजा से कहा-आज मने रात को स्वप्न मँ श्चं तवस्व्रधारी अत्यंत शात 
देवता जते ब्राह्मण को फूल. हृए चन्द्रकला जैसी सौ पंखडियोंवाठे वेत कमल 
को देवी मनोरमा की गोद मे रखते हृए देखा है । पह ही दिखाई देने वाले शुभ 
क्षण निकट आनेचाङे आनन्द को रचना देते है । इसके अतिरिक्त ओर कौन 
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सतो मविप्यति ? अवितथ-फला हि रायः निशावसान-सखमय-दष्ठाः 
भवन्ति स्वप्नाः ! समेथा न चिरेणैव मान्धातारमिव धौरेयं राजर्षीणां 
मुवनानन्द -देलुमात्मजं जनयिष्यति देवी # दस्थमेवमभिद धानसेव तं करर 
गृहीतया नरेन्द्रः अवश्य चन्तःपुरम्‌ उमाभ्यां ताभ्यां खप्नाभ्यां विलास- 
वतीमानन्द याश्चकार । 








0 1 


मातङ्क-चरितम्‌ 
( सदकविः दण्डी ) 
( ० -६ ०० ) 


अयं मद्यांदः दण्डिनः दलकुमारचरितात्‌ समुद्‌वृतः \ अत्र राजवाहनन 








पृष्ठः मात ङ्कः आत्मनः चरितं परिचयं च कथयति । | 

राजवाहनः सङ्कल-सूचकं शुभशकुनं विलोकयन्‌ देशं कचित्‌ 
अतिन्छन्य दिन्ध्याटवी-मध्यम्‌ अविशत्‌ । अत्र हेति-हति-किङ  काला- 
यस-कर्कश-कायं, यज्ञोपवीतेन अलुमेयविप्रमावं, व्यक्तक्रिरात-प्रमावं, 
लोचनपरुषं द दशं । 

सानन्द हो सक्ता है रात्रि के अन्तमं दिखाई देन वारे स्वप्न निदिचत फलदायी 
होते हँ ! थोड़े टी समय मं देवी निरिचत ही राज्धियों में श्रेष्ठ मान्धाता के समान 
पृथ्वी को जानन्दित करनेवाठे पुत्र कौ जन्म देगी } इस प्रकार कहते हुए शुकनास 
का हाथ पकड़ कर राजा उसे भीतर ले गये ओर उन दोनों स्वप्नो से महारानी 
विलासवती को आनन्दित कर दिया , 
| मातग कौ कथा 

राजवाहन मंमलसूचक शुम शकुनो को देखत हज कड देशों को पार करके 
विन्व्याटवी में प्रविष्ट हुआ । जहां उसने काले लोहे के समान कठोर रीर वे 
किसी पुरुष को देखा जिसके शारीर पर शस्व के घावो के निशान थे, जो यज्ञोपवीत 
धारण करने के कारण ब्राह्मण प्रतीत हो रहा था; किन्तु देखने मे किरात जसा 
कठोर नेत्रवाला था 1. | | | | 
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तेन विहित-पूजनः राजवाहनः अभाषत--“नतु मानव | जन्‌-सङ्ग- 
रहिते, खग-हिते, घोर-प्रचारे, कान्तारे विन्ध्याटवीमध्ये अववा 
किमिति निवसति ? मबद्-अंसोपनीतं यज्ञोपवीतं भूसूर-भावं सयोतः 
यति । दैति-हतिभिः किरात-रीतिः अनुमीयते, कथय किमेतत्‌ ? इति | 

तेजोमयः अयं मादुष-गात्र-पौरुषः नूनं न भवतिः इति मला स 
पुरुषः तद्रयस्य-छखात्‌ नाम-जनने विज्ञाय तस्मै निज-वृततान्तमकथ- 
यत्‌-- राजनन्दनः केचिदस्याम्‌ अटव्याम्‌ बेदादि-विद्याभ्यासमपहाय- | 
निज-कुलाचारं दूरीकृत्य, सत्य-शौचादि-धरमं त्रातं परिष्य किल्विषम- 
न्वष्यन्तः पुलिन्द -पुरोगमाः तद न्नमुपञुञ्ञानाः वहवः नाह्मणएत्र वाः नि- 
सन्ति । तेषु कस्यचित्‌ पुत्रः, निन्दा-पात्र-चरित्र मातंगो नामाहम्‌ सह 
किरात-वलेन जनद्‌ प्रविश्य रामेषु धनिनः खी-बाल- सहितान्‌ आनीय- 
अटव्यां वन्धने निधाय वेषां सकल-घनम्‌ अपहरत्‌ उद्धृत्य षीतदयः 
व्यचरत्‌ । 

उसमे सस्त होकर राजवाहन ने कहा-- मनुष्य, तुम मनुष्यरहित, मृगो 
के लायक, कठिना से प्रवेश योग्य इस धन विन्ध्यः वन मे अकेले क्यों रहते 
हौ ? तुम्हारे कन्धों पर पडा जनेऊ तुम्हारे ब्राह्मणत्व कौ प्रकट कर रहा है क्तु 
घावो के चिन्ह इारा किरातो की रीति क। भनूमान हो रहा है । बताओ यह्‌ 
क्या? | 

“यह्‌ तेजस्वी रत साघारण मनृष्य मात्र नहीं है-एेसा समञ्च कृर उसं पुरुष 
ने उसके ( गजवाहन के ) मित्रके सुख से उसका नाम तथा कहानी जानकर 
उसे अपनी कट्‌ानी-सुनानी प्रारम्म को राजपुत्र, इस विन्ध्य वन मे करई 
ब्राह्मण कहे जनेवाले एसे लोगं रहते है जिन्होने वेदादि विद्याओं का पटना 
तथा अपने कुल का आचरण ओर सत्य लौच-भादि घमनृष्ठानो को छोड 
कर पापों के पीछे चलने वाके पुलिन्द की गुलामी स्वीकार कर खीहै गौर 
जो उन्हीं का दिया भन्न मी खाते है । उन्हीमेंसेएक का पुत्र, निन्दनीय चयि 
बालाय मातंग नाम का ब्राह्मण हूं । मँ किरातो की सेना के साथ गवो मे जाकर 
घनियों को स्वी-बच्चे-सहित लाकर बन्दी बना देता था ओर उनकास।राधनं 
छीन ठेता था! इसी प्रकार निर्दय होकर घूमा करता था । ह 














गदयमामः २ 





चिदेकस्मिन्‌ कान्तारे सदीय-सहचर-गणेन जिघांस्यमानं भूरर- 

मेकम्‌ अवलोच्य दयायत्ताचित्तः अव्रवम्‌- "ननु पापाः! न हन्तव्यो 
ब्राह्मण? इति ॥ 

ते कोपारूण-नयनाः मां वहुधा निरभस्सेयन्‌ } तेषां साषणपारुष्यम्‌ 
असहिष्णुः अहम्‌ ऋअवनिरसु-रकतणएय चिरं प्रयुध्य तं: अमिहतः गत- 
जीवितः अयवम्‌ । 

ततः प्रतपुराम॒पत्य तत्र दहवायामः पुरवः पारकवात समामत्य 
रर्न-खचित-सिहासनासीनं शलमनं विलोक्य तस्मै द ण्ड-प्रणामम्‌ अकर- 
चम्‌ । सोऽपि मामवेद्य चित्रगुप्तं नाम निजामास्यमाहूय तम्‌ अवोचत्‌. 
सचिव, नैषः, असुष्य सव्युसमयः । निन्ित-चरितोऽपि अयं मदीसुर-- 
निमित्तं गत-जीवितः अमत्‌! इतः प्रभृति पिगलित-कल्मषस्य अस्य 
पुख्य-कमे-करणे रुचिः उदेष्यति ¦ पापिष्ठं: अदुभयमानम्‌ अत्र यातना- 
विशेषं विलोक्य पुनरपि पूवेशरीरम्‌ अनेन गम्यताम्‌ इति 

चित्रराप्रोऽपि तच्र-तच्र सन्तप्तेषु अआआयस-स्तम्ेषु वद्धयमानान्‌ 
्दयुष्णी कते वितत-शरावे तले निरिप्यमाणान्‌ › लगुडैः जजंरीकूतावय- 




















एक वार एक जंगलमे मेरे साथियोने एक ब्राह्मण को मारना प्रारम्म किया 
मूञ्े दया आ गई ओर मैने कहा-अरे पापियो ! इस ब्राह्मण की हत्या न करो । 

उन्होने क्रोध से लाल आंखें करके मञ्चे बहुत डंटा 1 उनकी कठोर वाणी को 
मे सह न सका ओर उस ब्राह्मणकी रक्षाके लिए देर तक लडता रहा किन्तु 
उनकी मारसे मृत्यु को प्राप्त हो गया । 

इसके पर्चात्‌ मै यमपुरी मे पहुंचा जहां दरीरघारी पुरुषो से धिरे हुए, समाके 
बीच रत्नजटित सिंहासन पर वैठे हुए यमराज को देखकर मने उन्दे नमस्कार 
किया ! उन्होने मी मूज्ञे देखकर चित्रगुप्त नाम के अपने मत्री को बलाकर कहा-- 
सचिव ! इसके मरने का समय अभी नहीं माया है । दुद्वरित होते हुए मी थह 
ब्राह्मण की रक्षाम मरा है अतः आज से इस पापरहित को पुण्यकर्मो के करने 
की रुचि उत्च्च होगी ¦! इसलिए पापियों द्वारा मोगी जनेवाली विशेष यम- 
यातनाओं को दिखा कर इसे पहले शरीरमें पहु चा दो । 

चित्रगुप्त ने स्थान~स्थान प्र जलते हुए, लोहे के खंमो में वंषे हुए, अत्यन्त 
बडे कडाहके खौलते हुए तेल में डके हुए, ङंडेसे ट्टे-कफूटे शरीर वारे 
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वान्‌ ; निशित-टङ्क: परितच्यमाणान्‌ अपि दशेयिता पुण्यवुद्धिमूपदिश्य 
माममुच्त्‌ । तदेव पृवेशरीरमह्‌ प्राप्तः महाटवीमसध्ये शीतलोप्चारं रच- 
यता मद्धीसुरेण परिरच्यमाखः शिलायां शयितः सहणमतिष्टम्‌ 

` तदनु विद्ितादन्तो मदीय-वंश्वन्धु-गणः सदसा आगत्य मन्दि- 
रमानीय मामपन्नन्तत्रणएमकसेत्‌ । द्विजन्मा कृतज्ञः मद्यम्‌ त्तर-शिक्ला 
विधाय विविधागम-तन््रमाख्याय कल्मषक्षय-कारणं सदाचारमुपदिश्य 
ज्ञानेत्तण गस्यमानस्य शशिबण्ड-शेखरस्य पूजाविधानमभिधाय पूजां 
मत्कृताम ्खीकव्य तिर गात्‌ | 


०. £ 
तदारभ्य ऋं किरात-कुत-संखगं बन्धुवर्गम्‌ उ्टज्य 
लोकेकगुरूम्‌, इन्दु-कलावतंसं चेतसि स्मरन्‌ अस्मिन्‌ कानने दूरीकृत- 
कलङ्कः वसामि ॥' 


























ओर तेज आरो से चीरे जाते हुए लोगों को दिखाया ओर पुण्यकर्म का उपदेश 
देकर मुञ्चे छोड दिया । मै उस दारीरमे पुनः आ मया ओर मैने देखा की उसी 
महान्‌ जंगल मे वही ब्राह्मण शिला पर मुक्षे सुलाये रीत्ल उपचारो से मेरी जान 
ठवचाना चाहता है ! मै थोडी देरटेसीदही दामे रहा) 

इसके पड्चात्‌ मेरे वंश के बन्धु-वान्धव मेरा समाचार पाकर तत्काल वह पहुचे 
अैर मुञ्ञे घर ले आकर मेरे घावों को अच्छा किया । उस कृतन्न ब्राह्मण ने सुभ 
 लिपिज्ञान कराकर नाना प्रकार के म॑त्र-ततत्र वताएु ओँरपापको नाल करमे- 
वाजे सदाचारो का उपदेश दिया तथा ज्ञाननेच्रों से देखे जाने वाले शंकरी कीं 
पुजा की विषि बताई ओर मेरे सत्कार को ग्रहण करके प्रस्थान किया ! 

उसी समयसे किरातोके संसगे मे रहनेवाले बान्धवो को छोडकर सारे 

संसार के स्वामी चन्द्रमाधारी भगवान्‌ शंकर का मन में स्मरण करते हुए अपने 
कंक को दूर करके इस जंगल मे रहता हू । 
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परोपकारः 


( नागानन्द नाटकात्‌ ) 
५९ 
हष्धनः 

€ 
( ३० ६०६६ ) 

[ अयं नाटकांशः श्रीहषेवघेरकृतात्‌ नागानन्दनाटकात्‌ समुद्वृतः । गरुडः 
एकैकं नागं प्रतिदिनं मक्षयति स्म । एकस्मिन्‌ दिन अ द्खुचूडस्य वारः आसीत्‌ ॥ 
गर्डस्य नदा व्यवहारं दुष्ट्वा खिन्नः जीमूतवाहनः गरुडाय आत्मानमेव समपि- 
तवान्‌ ¦ | 











( ततः प्रविज्ति आसनस्थः पुर.पतितनायको गरुडः } 
( नायकः जीमूतवाहनः ) 
गरः अन्मनः प्रशति मुज ङ्पतीन्‌ अश्नता नेदमाश्चयं मया इष 

पूर्वम्‌, यदयं महासत्वो न केवलं न व्यथते प्रुत प्रहृष्ट इव किमपि 
दश्यते । तथाहि -- | 

ग्लानिनौधिक-पीयमा न-रुधिरस्याप्यस्ति धैर्योदधे- 

भसोत्कतेनजा रजोऽपि वहतः भ्रीत्या प्रखनल' सुखम्‌ । 
गात्रं यन्न विलवप्रमेष पुलकस्तच्र स्फुटो लच््यतेः 
दृष्िमेप्युपकारिणीव निपतव्यस्यापकारिस्यपि ॥ 








"णो 








परोपकार -----------1- प्ष्कर 


. इसके पड्चात्‌ गरुड आता है जिसके अगे नायक गिरा हुमा हे ) 

गरुड--जीवन भर नागों को खाते समय मैने पिरे कमी एेसा आचये नहीं 
देखा था 1 यह महात्मा केवल दुःखी नहीं हौ रहा है, इतना ही नही, बलिक 
कुछ-कुछ प्रसन्न भी दिखाई पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त - 

"वह तो वैय का समूद्र है ! यद्यपि ने इसका बहुत अधिक लोहं पौ लियां 
है फिर भी इसे कष्ट नहीं दै, यद्यपि मांस काटने के कारण इसके मूख परः पीडा 
है फिर भी इसका मुख प्रेमपूरणं आनन्द से प्रसच् है, इसका जो रारीर बचा इजा 
है उस प्र स्पष्ट रूप से रोमांच दिखाई पड़ रहा है मौर मेरे ज॑से अपकारी कों 
मी दसकी अविं उपकारी के समान दीख रहीर्हु।' [र 
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अतः कोतूहुलमेव जनितस्य अनया ै्य-वृत्या ! भवतु, न भक्त 
यास्येव एनम्‌ । पृच्छामि तावत्‌ कोऽयमिति । ( अपसर्पति ) 

नायकः (मांसोत्कत्तनविमुखमुपलक्ष्य ) 

शिराय॒खेः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे सम मांसमस्ति 

चपि न पश्यामि तवापि तावत्‌ किं मन्तणात्‌ स्वं विरतो गरुत्मन्‌ !॥ 

गरुडः { आत्मगतम्‌ ) आ्श्चयंम्‌ ! आश्यम्‌ !! कथमस्यासप्यवस्था- 
याम्‌ एवमूजितमभिधत्ते १ ( भ्रकादम्‌ ) अहमो महासत्व ! 
| च्ावजितं मया चञ्च्वा हृद यात्‌ एव शोरितम्‌ । 

अनेन धैयण पुनस्वया हृद यसेव नः ॥ 

तत्‌ करस्वमिति श्रोतुमिच्छामि । 
,  नायकः--एवं दु पतप्नो न श्रवरयोग्यस्तम्‌ । ङुरुष्व तावत्‌ मम 
मांस-शोणितेन वप्निम्‌ । 

शङ्खचूडः (सहसोपसृत्य) ताच्यं ! न खलु न खलु साहसमलुष्ठे यम्‌ । 








इसलिए इसकी धीरता तो कुतूहल उत्पन्न कर रही है । अस्तु, इते खाङगा 
नहीं । अच्छा, पूता हुं यह कौन है 1 ( हट जाता है ) 

नायक--( मांस काटने से विमुख देखकर } 
. "अमी मेरी घमनियोंसेरक्तच्‌ रहादहैओौरमेरे शरीरमें अमी मांसभी है । 
इसके अतिरिक्त तुम्हें तृप्त भी नहीं देख रहा हूं, फिर हे गरड, तुमने भक्षण करना 
क्यो वंद कर दिया ?' | | 

गर्ड-- (स्वागत) आच्चर्य है ! आङ्चर्यं !! एेरी अवस्थामे मी यह्‌ फरितनी 
उत्साहपूणं बाते कर रहा है 1 ( प्रकट ) हे महाधेयंशालिन्‌ ! 

मेने तो अपनी चच से तुम्हारे हृदय के रक्त को निकाला है लेकिन तुम्हारी 
इस घीरताने तो मेरा हदय ही निकाल लिया है) 

इसलिए बताओ तुम कौन हो, मँ सुनना चाहता हं । | 

नायक--इस तरह भूखे रह कर तुम्हें मेरी बात सुनना उचित नहीं । पहिले 
भरे मांस आओौर रक्त से अपनी मूख मिटा लो 1 
 शङ्खचूड--( अकस्मात्‌ आकर ) यरुड ! ठेसा साहस मत करो ! मत कसे ! 
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नायं नागः! परित्यज एनम्‌ । मां मक्त्य अहं तव आहाराथं प्रेषितो- 
उस्मि वासुकिना । ( उरे ददाति } 
नायकः--( श्कच्‌डं दष्ट्वा सविषादमात्नगतम्‌ ) कष्टम्‌ ! विणलीकृतो 
मनोरथ शाद्धुचूडन आ गच्छता । 
गरुडः--( उभौ निरूप्य ) द्वयोरेव भवतोवेभ्यचिह्वम्‌ । कः खलु नाग 
इति नावगच्छामि । 
रङ्खच्‌डः--अस्थाने एवं भ्रान्तिः । 
स्तां स्वसिक-लद्य वन्तसि तनो नालदयते कञ्चुकः; 
जिह्वं जल्पत एवमे न गिति नाम स्याद्र अपि! ` 
तिखस्तीब्र-विषाग्नि-धूम-पटल-व्याजिद्व-रस्नविषो 
नैता दुःसह-शोक-शूर्कृतमरुतस्फीताः फणः पश्यसि ॥ 
गरुडः--( उभौ निरूप्य शङ्कुचूडस्य फणां दृष्ट्वा च ) तत्‌ कः खलु 
मया व्यापादितः ! 














यह्‌ नाग नहीं है । इसे छोड दो ! मञ्चे खाओ ! वासुकि हारा तुम्हारे मोजन के 
लिए र्म भेजा गया हं \ ( छाती खोल देता है ) 

नायक-- (रंखचूड को देखकर शोक के साथ अप ही आप) हाय ! शख 
चूड ने आकर मेरी अभिलाषा पूरीन होने दी। 

गरुड--- (दोनो को देखकर) वध्य चिन्ह तुम दोनों के शरीर परै अतः 
समञ्च नहीं पा रहा हूं कि कौन नाग है 1 

दांखनचुड--इस प्रकार का भ्रम अनुपयुक्त है । 

'छतीमे लगे हुए स्वस्तिक चिन्ह को रहने मीदो (अर्थात्‌ न मी देखो) 
त्व भी क्या तुम्हं मेरे शरीर पर यह्‌ कचुल नहीं दिखाई पड़ रहा है" मेरे बोलने 
के समय क्या तुमने मेरी दो जीभों को नहीं गिना ? तेज दिषरूपी अग्नि के गाढ 
धुएं से मलिन कान्तिवे मणियों से युक्त ओर कठिनिदोकसे सुसु करने के 
कारण वायु से फैली हई मेरी तीनों फणाओं को भी नहीं देख रहे हो क्या ? 

गरुड-- (दोनों को देखकर फिर शंखचूड की फणा को देखकर) तो मैने किसे 
चायल क्या है ? 
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शङ्कच्‌डः--विद्याधर-वंश-तिलकः जीमृतवादहनः । कथमकारशिशेरं 
त्वया इद मनुष्ठितम्‌ † 
गरुडः--अये, अयमसौ विद्याधर-कुमारः जीमतवाहनः ? 
मेयो मन्दर-कन्द रायु हिमव त्सानो महेन्द्राचले, 
केलाशस्य शिलातलेषु मलय-प्राग्भार-देशेष्वपि | 
उद्‌ देशेष्वपि तेषु तेषु वहुशो यस्य श्रतं तन्मया, 
लोकालोक-विचारि-चारण गणैरुद्रीयमानं यशः ॥ 
सवेथा महध्यंहपङ्कं रिमग्नोऽस्मि । 
नायकः--भोः फणिपते ! किमेषमुद्धिग्नोऽसि 
दा ्भच्‌डः--किम्‌, स्थानमिद मावेगस्य 
स्वशरीरेण शरीरं ताच्यात्‌ परिरक्ठता मदीयम्‌ | 
युक्तं नतु भवता पातालतलाद्‌पि तलं साम्‌ ॥ | 
 गरुड--अये, करुणाद्र चेतसा अनेन महाप्मना अस्माद्‌ मास-गोचर- 
पतितस्य फणिनः प्राणन्‌ रक्षित स्वदेदमाहाराथसुपनीतम्‌ । तन्मया इदं ` 


दः 

















रंखचूड विद्याधर वश्च के तिलक जीमूतवाहन को 1 अरे ! निर्दय ! तुमने 
एसा क्यो किया? 
गस्ड--अरे ! क्या यह्‌ बही विद्याघरकरमार जीमूतवाहन है-- 
“जिसकी लोकालोक पवेत पर विचरनेवले चारणो द्वय श्रई जानेवाली 
कीति को मैने मेर पवत पर, मन्दराचल कौ गुफाओं मे, हिमालय की चोदियों 
पर महेन्द्र पवेत पर, कंलास पवेत की चट्रानों पर, मलयाचल पर बसे हुए देशो 
मे ओर भिन्न-मिन्न स्थानोंमेसुनादैः?' 
मै तो सब तरह से बहुत बड़ पापरूपी कीचड़ में फस गया । 
नायके ह नागराज ? तुम इतने व्यग्र क्योहोश 
शंखच्‌ड-क्या यह्‌ व्यग्रता के लिए अन्‌चित समय है ? ( अर्थात्‌ इस समय 
व्यग्र होना अनूचित नही, स्वाभाविक है) 
 .. (तुमने अपना शरीर देकर मेरे इस शरीर को गरुड से बाया है । तो मञ्च ` 
पाताल से मी नीचे नरकं लोक मे ठे जाना तुम्हारे लिए उचित है ? । 
गरुड अरे ! इस अत्यन्त दयालु महात्मान मेरे मुहमे कौर के समान पड़ हुए 
नागकेप्राणोकौ रक्नाके लिए अपने शरीर को ही मुन्ने खाने क लिए समपित कर । 


"मायः ४४ 


कृत्यं कृतम्‌ 1 किं बहुना वोधिसत्त्य एवायम्‌ मया व्यापारितः । अस्व 
महतः पापस्य अग्निप्रवेशादते नान्यत्‌ प्रायश्ित्तं पश्यामि । तत्‌ क वु 
खल विं समाखाद यामि ? ( दिः पद्यन्‌ ) अये, अमी केऽपि गरदीता- 
` म्नय त एव आगच्छन्ति । तत्‌ तावदेतान्‌ प्रतिपालयामि 1 

नायकः--मोः पल्लिराज, अलमनेन अध्यवसायेन, नायं प्रतीकाः 
रोऽस्य पापस्य । 

गरुडः--( जानुम्यासवनि गत्वा कृताञ्जलिः ) कथ्यताम्‌ । 

नायकः- प्रतिपालय क्रएसेच्छम्‌ ! पितरो मे परा ! यावदेतौ प्रणमामि । 

गरुडः--एवं क्रियताम्‌ । 

( ततः प्रविदति पत्नीवधघूसमेतो जीमूतकेतुः , 











जीमूतकेतु--( दुष्ट्वा सहर्षम्‌ ) देवि, दिष्टया वधेसे । अयमसो बस्स 
जीमूतवाहनो न केवलं ध्रियते, प्षयुतं पुरः कृताञ्लिना गरुडेन शिष्ये 
णेव पयु पास्यमानस्तिष्ठति । | 
दिय ! यहु तोर्मैनेबडादही बुरा काम किया । अधिक क्या, मैते तो बोधिसत्त्व 
 (परमदयालु, बु) को ही मार डाला ! मञ्चे तो इस वड भारी पाप का प्रायदिचक्त 
अग्नि मेँ प्रवेस करने के अलावा ओर कुछ नहीं दिखाई पड रहा है 1 परन्तु मँ 
आगपा भी करां सकता हं ? ( इधर-उधर देखकर } अरे ? ये आग लिए हृष्‌ 
कु लोग इधर ही आ रहे है । अच्छा, तो इनक प्रतीक्षा कर लू । 

नायक--हे पक्षिराज ! सा दुस्साहस मत कीजिये । इस पाप का यह 
पायदिचत्त नहीं है । 

गरुड-- (हाथ जोड़े घुटनो ॐ बल भूमि पर बैठकर) तौ क्या है ? बताइये 4 

नायक- क्षण भर ठहरिए । मेरे माता-पिता अण हए दहै मै तव तक इं 
प्रणाम करल । 

गरुड-एेसा ही कीजिए । 

( इसके पश्चात्‌ पत्नी ओर वधू के साथ जीमूतकेतु अति द ) 

जीमूतकेतु-- (दषं के साथ देखकर) देवि ! तुम बड़ी भाग्यवती हौ यहं पूत 
जीमूतवाहन केवल जीवित ही नहीं है बल्कि सामने दिष्य की तरह हाथ जोडक 
गरुड इसकी सेवा कर रहा है 1 





६० संस्कृत-गदयपद्य-संग्रहुः 


वृदधा--महाराज कताथोऽस्मि । अक्ञतशरीरस्यैव पुत्रकस्य सुखं दष्ट । 
मलयवती--अहमायपुत्र प्रज्ञमाणपि असंमावनीयमिति न प्रस्येमि । 
जीमूतकेतुः--( सास्रमात्मगतम्‌ ) 
विलुप्-शोषाङ्गतया प्रयातान्‌ निराश्रयलादिव कर्टदेशम्‌ । 
प्राणस्त्यजन्त तनय निरीच्य कथं न पापः शतधा अजामि ॥ 


.मलयवती-- दा आयंपुत्र , अतिदुष्कर-करिणी खल्वहम्‌, या ईदृशः 
 भआआययुत्र प्रत्तमारण अद्यापि जीवितं न परिव्यजामि । 


कृदा--( नायकस्य अङ्गानि स्पृशन्ती गरुढमुदधिश्य ) चृशंस ! कथमिदानीं 
स्वया एतदापूयंमाणं नवयौवनशोभं तदेधैतद वस्थं पुत्रकस्य मे शरीरं छतं ? 


नायकः--अम्बः मा मेवम्‌ । किमनेन कृतम्‌ ? पूवेमप्येतदीदृशमेव 
परमाथेतः । पश्य-- 


मेदोऽस्थि-मांस-मञ्जासकसंघातेऽस्मिंस् चारे । 
 शरीर-नाम्नि का शोभा सदा वीभत्सदशेते ॥ 





कृद्धा-महाराज, मै कृताथ हो गर्ई। भने अपने जीवित पुत्रका सुख 
देख लिया । 
मलयवती-- मँ आयंपुत्र को देखकर भी इसे असम्मव  समञ्चकर विश्वस नहीं 
कृरमारहीहु। 
जीमूतकेतु--( आंसू गिरते हुए आप ही आप ) (समस्त अंगों के नष्ट हो 
जने के कारण आश्रयहीन होकर मानो कण्ठमे आये प्राणों का परित्याग करते 
हए युत्र को देखकर मँ पापी सैकड़ों टकडे क्यो नहीं हो जाता ? 
मलयवती- हाय, आयंपृत्र ! मै बड़ी ही पापिनी हूं नो इस दशा में जारयपत् 
को देखकर भी अपने प्राणों का परित्याग नहीं कर रही हूं । 
कृद्धा--( नायक के अंगों कोच्ूती हुई गरुड का लक्ष्य करके ) निष्ठर, 
चवयवन की शोमा से पूणं मेरे पृत्रके शरीर की तुमने ठेसी दा क्यो कर डाली ? 
नायक मा, एेसा मत कहो । इसने क्या किया ? वास्तव मे यह शरीर 
हरे गी एेसा ही था । देखो- 
"चर्बी, हद्वी, मांस, मज्जा तथा रक्त के समूह्‌, चमङ् द्वारा उपर से ठके हूए 
था खदा ही घृणा उत्पन्न करनेवाठे इस शरीर मे कहीं सुन्दरता भी हो सकती है ? 











गद्यसागः | ६१ 


गरुडः--भो मह्ास्मन्‌ ! नरकानल-उ्वालावलीटठमिव आस्मानं मन्यः 
मानो दुःखं तिष्ठामि । तदुपदि श्यताम्‌ येन मुच्येऽकमस्मादेनसः । 
नायकः--अनुजानातु मां तातः । यावदस्य पापस्य प्रतिपक्ञयुपदि शासि । 
जीमूतकेतु---एवं कियताम्‌ | 
नायकः--वैनतेयः श्रूयताम्‌ । 
गरुडः--( जानुभ्यामवनिं गत्वा, कृताञ्जलिः ) ऋआआज्ञापय । 
नायक ~~ 
निव्यं प्राणाभिघातात्‌ अ्रतिविरम कुर्‌ प्राककूते चानुतापम्‌ , 
यत्नात्‌ पुख्य-प्रबाहं समुपि दिशम्‌ सवेसत््ेष्वमीतिम्‌ । 
मग्नं येनात्र नैनः फलति परिभित-प्रारि्दिसान्तसेतद्‌, 
दुगौधापारवारे लवणपलमिव चिप्रमन्तहदस्य ॥ 
गरुडः--यदाज्ञापयति । 
अज्ञान-निद्रा-शयितो भवता प्रतिबोधितः । 
सवये-प्रारि-वधादेष विरतोऽयप्रथस्यहम्‌ ॥ 





~ 





[रातत "ग 


गरुड-हे महापुरुष, मै नरक की अग्नि कौ न्वाला में जलता हुजा सा दुक 
हो रहा हं । अतः मुञ्े उपदेश दीलिए जिसे मँ इस पाप से चटकारा पा सक्‌ 1 

नायक--पिताजी, मुञ्चे आज्ञा दीजिए किरम इसपाप के प्रतिकूल उपदेश 
करू । 

जीमूतकेतु- पत्र एेसा ही करो । 

नायक--गरुड, सुनो । 

गसुड--( हाथ जोड़े घुटने टेक कर ) आज्ञा दीजिए । 

तायक-- प्रतिदिन प्राणियों की हिसा करना छोड दो अपने पहले के पाप- 
कर्मो पर परचात्ताप करो, सम्पूणं प्रणियोको अमयदान देकर प्रयत्नपू्वेक पुण्यपुज्ड ` 
का संग्रह करो, जिससे अथाह बड़े तालाब मेँ डले गए नमक के एक्‌ टुकड़े 
की तरह परिभित प्राणियों कौ हिसा से उत्पन्न यह पाप ईब जाय ओर बुख 
फल न दे सके । 

गरूड--अपकी जंसी आज्ञा । † 

'अज्ञान-निद्रा मे सोए हए मुञ्चको आपने जगा. दिया हे अतः यह्‌ आजं ङे 
चैते सब प्राणियों की हिसा करन ए छ\इ दिया ।'  „ 


६२ संस्कृत-गद्यपद्य-संग्रहः 


, नायकः-- साधु, महासत्व, साधु, अनुमोदामहे । सवेथा दट-समा- 
धानो मव 1 ( शह्भचूडं निदिद्य ) शङ्कचूड, तस्याऽपि सख्गृहमिदानीं 
गम्यताम्‌ | 

रा द्भुचूडः--( निःदवस्य अधोमुखस्तिष्ठति । ) 
 वृद्धा--( सास्रम्‌ ) धन्या खलु सा जननी या गरुडमखपतितस्य 
श्मस्ततशरीरस्यैव पुत्रकस्य मुखं प्र्धिष्यते | 

रा ्कुच्‌डः-- अस्व, सव्यमय तत्‌ › याद्‌ दुसर्‌: स्वस्या मवष्यात । 

नायकः--( वेदनां नाटयन्‌ ) अहह, पराथसम्पाद्‌ नाखदर सस्वादाल्तिप्र 
त्वात्‌ एतावतीं बेला सया न लाक्ताः, सम्प्रति तुमां बधितुमारन्धा 
ममच्छेदिन्यो वेदनाः । ( मरणावस्थां नटयति ) 

जीमतकेतुः--( ससम्ख्रमम्‌ ) हा वत्स, किमेवं करोषि 

वृद्धा--हा, किन्तु खल्लेवं वत्तते । (सारस्ताडम्‌) परित्रायध्वम्‌ ; परि- 
्नायध्यम्‌ । एष खलु मे पुञ्रको विपद्यते | 

मलयवती-- हा, आयंपुत्र ! परिः्यक्तं काम इव लच्यसे । 

















, नायक--धन्य हौ महापुरुष ! धन्य हो ! हेम समी इसका समर्थन करते द! 
अप सवेदा दढ विचार वाले हौ ( शंखचूड की ओर संकेत करके ) रखचूड ! 
तुम भी अब अपने घर जाओ ) | 

` दंखचड--( ठंबी सांस खीचकर मृ'ह नतमस्तक हौ खड़ा रहता है ) 

कृद्रा--( आंसू गिराती हुई ) धन्य है वह मां जो गरुड के मृख में पड़ कर 
भी जीवित बचे हुए अपने तुत्र का मुख देखेगी । 
रंखच्‌ड- मां, यह सत्य ही है; यदि कुमार स्वस्थ हो जाय । 
 नायक--( पीडा का अभिनय करते हुए ) अहह 1 दूसरे की भलाई करने 
रूपौ अमृत रस के पान मे इवा हज! मँ अभी तक अपनी पीडा की ओर घ्यान 
हीन दे सका । परन्तु अव मरमं को छेदनेवाली पीडाएं मह्चे कष्ट देने लग्री रहै। 
(मरने का अभिनय करतार) 1. 
जीमूतकेत॒--( हडवबड़ा कर ) हाय पुत्र ! क्यो ेसा कर रहै हो? 
वद्धा--हाय. यह्‌ क्या ह्यो रहा है । (छाती पीटकर) रक्षा कीजिए, रक्षा 
कोजिए । यहु मेरा पुत्रमराजारहारहै। 
मलयवती--हाय ! आयेपुत्र ! लगता है कि अप हम लोगो को छोडना 
श्राह) | 


गद्यस्य: ६ 
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नायकः--( अञ्जलि कर्तुमिच्छन्‌ ) शष्कुचूड . समानय मे हस्तो ! 

दङ्कूच्‌डः--( तथा कुवन्‌ ) कष्टम्‌ ¦ अनाथीकृतं जगत्‌ । 

नायक--- (अर्घोन्मीलितरक्षुः पितरौ पण्यन्‌ } तात, अस्व, अय से पश्चिम 
प्रणामङ्धलिः । अथवा किमनेन प्रलपितेन † ( इति पतति ) 

वृदढा--हा पुत्र ! ह्ाबवत्स! द्य गुरु-जन-वत्सल ¦ कासि देहिमे 
भ्रतियचनम्‌ । 

जीमृतकेतु-- हा वत्स जीमुतवाहन ! हा प्राणखयिजन-बरह्लम ¦ हा 
सवेगुःशएनिषे ! कासि { देहि से प्रतिवचनम्‌ 

मलयवती-- हा आयेपुत्र ! कथं परित्यज्य गतोऽसि ? अतिनिधररे 
मलयदति ! किं त्वया प्रक्तितच्यम्‌ या एतावद्‌ वेलां जीवितासि 

रङ्कच्‌डः-- ह्म कुमार, क इमं प्राणेभ्योऽपि वल्लभं जनं परिव्यञ्य 
गम्यते १ तद घश्यमन्वेति ववां शङ्खचूडः । 


गरुडः--( सोष्टेगम्‌ ) कष्टम्‌ उपरतोऽयं महात्मा । तत्‌ किमिदानीं 


करोमि ! 








` नायक--( हाथ जोड़ने की इच्छा करते हुए } शंखचृड ! मेरे हाथों को 
एक साथ मिलादो। | 
रंखचूड--( वैसा करता हुआ ) हाय ! संसार अनाथ हो गया । 
` नायक-- (आधी खली हृई आंखों से माता-पिता को देखते हुए ) हे पिता, 
मा, यह्‌ मेरा अन्तिम प्रणाम है 1 अव इस प्रलापसेक्या लाम ! (गिर पड़तादहै) 
वृद्धा-- हाय पुक्र | हाय पुत्र! हा गुरुजनोकेप्यारे ! कर्ांहो? मेरी बात 
का उत्तर दो। 
जीमूतकेतु- हाय पुत्र जीमूतवाहन ¦! हाय प्रेमियोंके प्रिय ! हय ! सव 
गुणों के खजने ! कहाँ हो ? मेरी बातों का उत्तर दो। 
मलयवती-- हाय आरथपत्र ! तुम छोडकर व्यो चङे गए, अत्यन्त निष्ट्र 
मलयवती ! अव तु क्या देखना चाहती है जो इस अवस्थामेभीजी रही दहै) 
शंखच्‌ड- हाय कुमार ! प्राणो से मी प्रिय इस प्रियजन को छोडकर तुम 
कहा चके ? अच्छा, दाखचूड मी तुम्हारे पीले अवद्य ही आ रहाहै। 
 गरुड--( व्याकुलता के साथ ) दुःख है! यह महापुरुष तो चल बसा । 
चो गबक्याक्ङ्ः? | ~ 
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वृद्धा पुत्र शङ्खचूड ¦ लघु सल्नय चिताम्‌ । दुःखमस्मामिरविना भाता 
ते तिष्ठति । | 

शङ्खचूडः - (साम्‌ ) यदाज्ञापयन्ति गुरवः नन्वमत एवाहं युष्मा- 
कम्‌ । ( उत्थाथ चिता-रचनां कृत्वा ) तात, अम्ब, सल्नीकृतेयं चिता । ` 

 _ जीमूतकेतुः कष्टं मोः कष्टम्‌ । देषि, किमपरं सुते, तदुसिष्ठ, चिता- 

मारोहामः । ( सवेँ उत्तिष्ठन्ति ) 

मलयवती ( बद्धाञ्जलिः ऊर्ध्वं पयन्ती ) भगवति ! गौरि! स्वया 
ज्ञप्त यथा शविद्याधर-चक्रवर्तीं मत्तौ ते भविष्यतीति ।' तत्कथं मम 
मन्द्‌ भाग्यायाः कते त्वमपि अलीकवादिनी संवृत्ता ! | 
| ( ततः प्रविशति ससम्ध्रमा गौरी ) 

गौ री--महाराज जीमूतकेतो ! न्‌ खलु न खलु सादसमनुातव्यम्‌ । 


जीमुतकेतुः--अये, कथममोधद शेना गोरी £ 
गौरी -( मलयवतीमदिर्य )वस्से, कथमहमलीक-बादिनी मवेयम्‌ । 


(नायकमुपसूत्य कमण्डलु-जलेन अभ्यक्षन्ती ) 





वृद्धा--पृत्र शखचूड ! रीघ्र ही चितात॑यारकरो। हम लोगोँके विना 
तुम्हारा भाई बड़ दुःख में होमा । 
रंखच्‌ड--( आस गिराता हुमा ) जसी गुरुजनों की आज्ञा । मै आप लोगों 
के सम्मुख ही हं ( उठकर चिता तैयार करके ) पिता, माँ ! यह चिता तैयार 
हो गई । | 
जीमूतकेतु- बड़ा ही कष्ट है । देवि अब क्यों रो रही हो ! उलो, हम लोग 
चिता पर चठ । ( सभी उत्ते है) | | 
 मलयवती-- (हाथ जोड़कर उपर देखती हुई) भगवति गौरि ! तुमने कहा 
था कि तुम्हारा पति विद्याधर चक्रवर्ती होगा । तो क्यो मेरी जैसी अभागिनी ऊ 
लिए तुम मी स्चूठ बोलने लगीं ? | | 
| ` ( इसके पश्चात्‌ हडबड़ाकर गौरी आती है) | 
` गौरी--महाराज जीमूतकेतु ! सा साहस मत कीजिये, मत कीजिए ।. 
` जीमूतकेतु--क्या सफल-दरंनवाली गौरी ? . । | 
 मौरी--( मलयवती की भर संकेत करके ) पूति ! म क्लूठ बोलनेवाली 
` क्से हो सकती हं । ( नायक क पास जाकर कमंडलु के जल से सीचती हुई) 





॥ 4 # 
; ५ 
। ५४ 
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निजेन जीवितेनापि जगताञ्रुपकारिण 
परेतुष्टाञस्म ते बरस, जीव जीमतवाहन ! ! 
( न यकः उत्तिष्ठति ) 
जीमूतकेतु- देवि ! दिया वधंसे । प्र्यञ्जपितो वत्सः | 
वृद्धा--भगवत्याः प्रसादेन । 
( उमौ गौर्याः पादयोः पतित्वा नायकमालिङ्कतः ) 
मलयवती--( सहम्‌ ) दिष्टया प्रस्युञ्जीवितः आयेपुत्र 
( इति गौर्याः पादयोः पतति ) 
नायकः--( गौरीं दृष्ट्वा बद्धाञ्जछिः ) भगवति 
अभिलषिताधिकवरदे ! प्रणिपतित जनार्सिहारिशि शरण्ये । 
चरणौ नमाम्यहं ते धिद्याधर-देवते गौरि 
( इति गौर्याः पादयोः पतति } 
गौरी- तदुच्यतां किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि ? 
नायकः--( जानुभ्यामवनिं गत्वा ) अतः परमपि प्रियमस्ति ? 
तथापीद मस्तु-- 





अपना जीवन देकर भी संसार का उपकार करनेवाले € पुत्र जीमूतवाहन ! 

म तुमसे प्रसन्न हूं अतः जीवित हौ जाम ।' ( नायक उव्ताहै ) 
जीमूतकेतु- देवि ! माग्यालिनी हौ । पत्र पुनः जीवित हो उठा । 
वृद्धा--मगवती की कृपासे) 

| दोनो गौरी के चरणों पर भिरकर नायकं को गे लगते हँ ] 
मृलयवती--| प्रसन्ता क साथ | माग्य से आपूर जी मये ! 
| मौरी के चरणों पर गिर पड़ती है ] 
नायक--[ गौरी को देखकर हाथ जोडकर | इच्छाओं से भी धिक वर 
देने वाली | मक्तोंके मयको दुर करनेवाली ! सबको शरण देनेवाली ! हे 
विद्यावरों कौ कुलदेवि गौरी ? भँ तुम्हारे चरणों को नमस्कार करता हं ।' ६ 
| गौरी के चरणों पर गिरता है| 
मौरी--बताओ, मै तुम्हारा ओरक्याग्रिय करू? > 
नायक घुटने टेककर | क्या इससे मी अधिक प्रिय वस्तु हो सकती है ?-: 
फिर मी पेना हो- 
‰ गृ० सख 
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शिवमस्तु सवेज गतां परदित्‌-निरता भवन्त भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु नाशं सवेत सुखी भवतु लोकः ॥ 
( इति सँ निष्क्रान्ताः ) 


नि 


यीर-विग्रहः 
वेणीसंहारात्‌ 
भट्टनारायणः ( ई० ६७ ) 

[ भघस्तनः संवादः श्रीमटनारायणङ़त द्‌ वेणीसंहारनाटकाद्‌ उद्धृतः! अय 
हि वेणीसंहारस्य तुतीयाङ्काद्‌ गृहीतः । दोणाचाये हते, तत्पुरः अश्वत्थामा परि- 
तप्यमानः प्रतिशोवा्थम्य. ङ्क्त । वार्तापरसंगेनैव क्न सह॒ तस्य विवादः समु- 
त्थितः । अनयोद्ठ॑योः वीरयोः वौरचितः संजादः नीचैः दीयते । ] 

अन्धस्थामा राजन्‌; एवं पक्ञपातिनि स्यि युक्तमेव शोकभारं 
लघूकत्त म्‌ । किन्तु-- 

मयि जीवति यत्तातः केशमरहमवाप्तवान्‌ । 
कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः खाम्‌ ॥ 
कणः ्रौणायने, किमत्र क्रियते, तदा ततैव सर परिभवपरित्रार- 
हैतुकशसखमुर्पृजता तादशीमवस्थामात्मा नीतः | 


चं सवारक्त्ाग ह्राद न्न संसार कल्याण हो, समी प्राणी दसरोंको मलार्दमे लथे रहः सारे 
दोष मिट जायं मौर सभी लोग सुखी हो जायं ।' 


( सव चङे जाते है) 














वीरो का कलह 
अग्वत्यामा- राजन्‌, तुम्हारी इस प्रकार की कपा से शोक का बोज्ल कम 
ना ठीक ही है । किन्तु- | 
_ मेरे जीवित रहते हृए भी जो पिता ने बाल खीचने' का कष्ट अनु मवे 
म्या है । यदि यही स्थिति है| अर्थात्‌ पुज के रहते पिता की दुर्गेति हयो ] तो 
हषरे पुत्र वारे पिता अपने पुत्रो से क्या स्नेह रखेगे ।* ` 


कणे द्रोणपुत्र ! जब उन्होने सभी उपद्रवो से रक्ता करनेवाले शस्त्रो को, 
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अश्वत्यामा--अङ्गसयज ! किमाह भवान्‌; किमत्र क्रियते इति ! 
रयां यत्‌ कियते तत्‌-- 
यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वभुज-गुर्मदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो यः पाञ्राल-मोत्रे शिशुरधिकवया गभेशय्यां गतो वा । 
यो यस्तच्छमसात्ती चरति समयि रणे यच्छ यच् प्रतीपः, 
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतासन्तकस्यान्तकोऽदहम्‌ \ 
ञ्मपि च! भो जामदग्न्यशिष्य, कण ' 
देशः सोऽयमरातिशोरितजलैयेस्मिन्‌ हदा पूरिताः, 
त्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
तान्येवाहिवशखघस्मरगुरूख्यद्ाणि भासन्ति मेः 
यद्रासेण कृतं तदेव छुरते द्रोणात्मजः क्रोधनः ॥ 














स्वयं ही छोडकर अपने को उस दशा मेँ प्हुवा दिया तोफिरहम लोग इस 
विषयमे कर ही क्या सक्ते ह । 

अश्वत्थामा--बङ्कराज ! ( कण ) आपने क्या कहा- क्या किया जाव 
तो सुनिए जो करना चाहिये - | 

वाडवो की सेना मे जिसे अपनी सुजाओं के बल का अभिमान है सौर जो 
शस्त्र धारण करते है, तथा पांचालनरेरा के वंश में बालक, युवा तथा गरभैस्थ 
जितने है, ओौर जिन लोगों ने अपनी आंखो से उस क्म को देखा दहै, तथाजों 
युद्ध मे मेरे विपरीत लड है, मँ कोवमे अन्धा होकर उन सभी व्यक्तियों भौर 
संसार के नाश्च करनेवाले कालका भी काल बन जाञ्गा 

उर भी-- हे परशुराम के दिष्य कणं । 

“यह वही देश है जहां के तालाब शत्रं के रक्त से मर चले हं आओौर बाल 
ीचना खूप मेरे पिता का यह अपमान भी क्षत्रिय जाति द्वाराही हया है । 
मेरे पास विपरीत पक्ष के अस्तो को खा डालने वले वही चमक्ते हुए महत्वशाली 
ञ्स््रभीरहै। अतः कृद हौकर प्रशुरामने जो कर डाला था वही यह्‌ द्रोणपृत्र 
भी करने जा रहा है । अर्थात्‌ म भी परशुराम कौ तरह क्षत्रियो का विनाश कर 
हालगा। ) | | ॥ि 
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र्योषन-- आचायपुत्र | तस्य तथाविधस्य श्ननन्यसाधारणस्य च त 
वीर भावस्य किमन्यत्‌ सटशम्‌ ¢ 

ठप राजन्‌ ! सुमहान्‌ खलु द्रोएपुत्रेण बोहुमध्यवद्षितः समरभरः। 
तद हमेवं मन्ये, भवता छृतपरिकरोऽयसुच्छेततु लोकत्रयमपि समर्थः, कि 
पुनः योधिष्ठिरवलम्‌ । अतः अभिषिच्यतां सैनापव्ये। 

इयधनः- खष्टु युञ्यमानमभिहितं युष्माभिः । किन्तु प्रार्‌प्रतिपन्नः 
अयमथः अङ्गराजस्य | 

कृपः--राजन्‌ असदश-परिमव-शोकसागरे निमञ्जन्तमेनम्‌ यज्घ- 
राजस्य अधे नेव उपेितु' युक्तम्‌ । च्यस्यापि तदेव अ्ररिकुलमतुशासनी- 
यम्‌ । अतः क्रिमस्य पीडा न मविष्यत्ति ! 

अश्वत्थामा-- राजन्‌ ¦ किमद्यापि युक्तायुक्त-विचारसया ? 

प्रयत्नपरिवोधितः स्तुतिभिस्य शेषे निशा- 
सकेशवमपार्डवं सुबनस्य निःसीमकम्‌ | 





दर्योवन--आचायं पत्र ! आपकी उस प्रकार की असावारण वीरता क 
तुलना अन्य किस वीरतासे हो सकती है? 

केप--राजन्‌, जश्वत्थामा बहुत बड़ युद्ध का मार उठाने को तत्पर ह अतः 
मै समन्ञता हूं कि यदि आप इन्द सेनापति वना दे तौ यह्‌ तीनों लोकों का संहार 
करने मे समथ हो सक्ते है, फिर युधिष्ठिर कीसेना की तो वात ही क्याहै? 
अतः आप सेनानायक के पद पर इनका अभिषेक कर दीजिये ¦ 

ुर्योषन--तुमने वित्करुल ठीक ओौर उचित कहा है । किन्तु इस कायं के लिये 
कणं पहिले ही से निस्वित हो चुके हैँ । 
` हप--राजन्‌, जपमान के महान्‌ शोकसमुद्र म इवनेवाले इस अश्वत्थामा 
की केवल कणं के लिए उपेक्षा करना उचित नहीं है । यह मी तो उन्हीं शत्र ओं 
को दंड देना चाहते हैँ । अतः ( इन सेनापति न बनाने से ) इन्दं क्या कष्ट ` 
चहोगा? | 

अश्चस्थामा--राजन्‌ ! अब उचित अनुचित के विचार से क्या लाम ? 

राजन्‌ ! आज रात मे बंदियों ओर चारणो के मंगलपाठ द्वारा परिश्रमपूवेक 

निद्रा ग कराये जाने पर मी आप शयन करेगे, आज ओ पृथ्वी को भगवान्‌ 
वासुदेव, पाण्डवो जौर पाचाल आदि चं्रवंशी राजां से रहित कर दूगा। 
आज द्रचण्ड शक्तिशाली मुनाओवाठे राजां की युद्ध की बाते मी समाप्त हो 
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इयं परिसमाप्यते रणकथाऽय दोःशालिना- 
मपेतु चपकाननातिगुर्र्भासो मुवः ॥ 
कर्ण-- (विहस्य) वक्तु सुकरमिदं दुष्करमध्यवसितुम्‌ ! वहवः कोरव- 
ले अस्य कमणः शक्तः । 
अश्वत्थामा--अङ्कराज ! एवमिदम्‌, वहवः कौरघवलेऽत्र शक्ताः । 
कन्त दःखोपहतः शोकावेगवशाद्‌ त्रचीमि, न पुनः वीसननापिक्तेपेण 
कर्णः--मृढ ! दुःखितस्याश्रपातः, कुपितस्य च आायुधद्ितीयस्य 


डः मरामावतरणमुचितम्‌ , नवविधाः प्रलापाः । 
अस्वत्थामा--( सक्रोधम्‌ ) अरे रे राधागभमारभूत ! सूतापसद ! 
मापि नाम अश्वत्थाम्नः दुःखितस्य अश्रभिः प्रतिक्रियासपदिशसि, न 
स््रेए ¶ पृश्य --- 
निर्वीयं गुरशापभापितवशात्‌ किं मे तवेवायुधं, 
संप्रप्येव मयाद्विहाय समर प्राप्रोऽस्मि कि ख्‌ यथा † 
जातोऽई स्तुति्व॑श-कीतेरविदां किं सारथीनां कुलेः 
लुद्रासतिकृताग्रियं प्रतिकयेस्यल्च ए नास््ेए किम्‌ ! 


यगी तथा राजालूपी जंगलो के वोन्न से लदी हई प्रथ्वी का वोन्नमीञाज ही 
ष्ठ हो जायगा \ 

कणं--( हंसकर ) कहना तो आसान है किन्तु करना कठ्नि है ¦ कौरवो 
ग सेना में ठेसा कमं करनेवाले बहुत वीर हैँ । | 

अश्वत्यामा--अंगराज ! ठीक है ! कौरव-सेना में ठेसा कायं करने मे समथ 
हत वीर हैँ । किन्तु मँ दुखी होकर शोक की व्यग्रता मे एेसा कह्‌ रहा ह, न कि 
रोका अपमान करने की मावना से। 

कर्ण--मूसै, जो दुखी होते हँ वे आंसू गिरति हैँ । करढ व्यक्तितो शस्व के 
थ युद्ध भूमि में उतर जाता है, इस प्रकार व्यथं प्रलाप नहा करता । 

अश्वत्थामा--अरेरे ! राधाके गमके भार ¦ सूताघम .* युञ्च दला जन्व- 
सा को भी रोकर बदला ज्चेका उपदे दे रहा है, स्वके हारा नहीं । देखा- 

क्या गुखुाप के कारण तुम्हारे ही समान मेरे स्त्र मी शक्तिहीन हो गयं हः 
धा मै इस समय तुम्हारे समान्न भयभीत होकर युद्ध से भागकर यह्‌ आया हू 
पा मै मी दुम्हारे समान लोगो के वंश की प्र्ंसा करनेवाठे रथकारोंके वंश 
पैदा हआ हं । मै नीच रत्र ओं से बदला ओंम हारा टू, शस्त्र द्वारानहींटे 
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इयं परिसमाप्यते रणएकथाऽय दोःशालिना- 
पेतु दपकाननातिगुर्रभारो भुवः | 
करणः (विहस्य) वक्तुः सुकरमिदं दुष्करमघ्यवसितुम्‌ । वहवः कौरघ- 
बले अरस्य कमणः शक्तः । 
अश्वत्यामा--अङ्गराज ¦ एवसिदम्‌ , वहवः कौरवलेऽत्र शक्ताः । 
त दःखोपहतः शोकविगवशाद्‌ वीमि, न पुनः वीरजनाधिक्तेपेण 
क्णः--मृढ ! दुःखितस्याश्रपातः, कुपितस्य च आयुधद्धितीयस्य 


सड मामावतरणमुचितम्‌ , नवविधाः प्रलापः । 
अदवत्थामा--( सक्रोधम्‌ ) अरे रे राधागसंभारभूत ¦ सूतापसद ! 
ममापि नाम अश्वत्थाम्नः दुःखितस्य अश्रभिः प्रतिक्रियासपदिशसि, न 
शस््रेए ¶ पश्य -- 
निर्वीयं गख्शापमापितवशात्‌ किं मे तवेवायुधंः 
प्रव्येव भयाद्विदाय समरं प्राप्रोऽस्मि किं ख्‌ यथा ? 
जातोऽर स्तुतिवंश-कीतेरविदां किं सारथीनां कुले, 
लुद्रारातिकृतात्रियं प्रतिकरोम्यख ण नस्प्रेण किम्‌ ! 














जायगी तथा राजारूपी जंगलो के बोक्च से लदी हई पृथ्वी का बोञ्च मी ञान ही 
नष्ठ हौ जायगा \' 

क्णं--( हंसकर ) कहना तो आसान है किन्तु करना कठिन है ! कौरवो 
कीसेनामें एेसा कमं करनेवाले बहुत वीर हैँ । | 

अश्वत्थामा--अंगराज ! ठीक है ! कोरव-सेना ये एेसा कायं करने सं समथं 
बहुत वीर है । किन्तु भँ दुखी होकर शोक की व्यग्रता में देस कह रहा हं, न कि 
वीरो का अपमान करने की भावना से। 

क्णं--सूखै, जो दुखी होते हैँ वे आंसू भिरते हैँ । कद्ध व्यक्तितो रास्व के 
साथ युद्ध भूमि मे उतर जाता है, इस प्रकार व्यथं प्रलाप नहीं करता ! 

अश्वत्थामा-अरे रे] राधाके गभेकरे भार } सूताघम !! मूज्ल दुखी अन्व 
त्थामा को भी रोकर बदला ठेनेका उपदेश दे रहा है, चस्तरके द्वारा नहीं ! देखा- 

क्या गुरूदाप के कारण तुम्हारे ही समान नेर अस्व मी शक्तिहीन हो गयं ह, 
क्या मै इस समय तुम्हारे समान मयभीत होकर युद्ध सै भागकर यह्‌ जाया हू 
क्यार मी दुम्हारे समान लोगों के वंश की प्ररंसा करनेवाके रथकारो के वंश 
मे वैदा हआ हं । मँ नीच शत्रुओं से बदला सु द्वाराद्‌, शस्त द्वारा नहीं? 
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कणै--अरे रे वाचाट ! वृथाशप्हणदुर्बिदग्ध ! बटो ! 
[र रयिं ट 
निवीयं वा सवीय्‌ वा_ मया नोत्सछष्टमायुवम्‌ । 
यथा पाच्वालमीतेन पित्रा ते बहुशालिना ॥ 
अपिच -- 
| सूतो वा सूतपुत्रो वायो वा को वा भवाम्यहम्‌! 
दैवायत्तं छले जन्म मदायत्तं तु पौरम्‌ ॥ 
मदवत्थामा--( सक्रोधम्‌ ) च्रे रे रथकारकुलकलङ्क ! अरे राघागर्भ- 
भारभूत ! आयुधानभिज्ञ ! तातमप्यधिक्िपसि ? 
अथवा -- 
स भीरः शूरो वा प्रथितमुजसारख्चिभुषनेः 
कृतं यचेनाजो प्रतिदिनमियं वेत्ति वसुधा । 
परित्यक्तं शस्त्रं कथमिति स सप्यव्रतधरः, 
प्रथासूनुः साक्षी वमसि रणभीयेक् नुतद्‌ा। 
कर्ण -- (विहस्य) एवं भीररहम्‌ । ववं पुनः विक्रमैकरसं स्वपितरमनु- 











कर्ण--अरे रे बकवादी ! व्यथं शास्त्रों का बोज्ञ ढोरेवाके धृष्ट ब्राह्मणकुमार।! 

चषि मै वीर हूं अथवा कायर, किन्तु र्मैने तो अस्त्र कात्याग नहीं किया 
जसा कि अव्यन्त मुजबलशाली तुम्हू।रे पिता ने पांचालो के मयसे किया ।' 

ओर मी-- 

चाहे भँ सूत हं, चाहे सूतपृत्र हूं, चाहे कोई मी हं ! इससे क्या ? अच्छे वंदा 
मं जन्म देना तो देव के अधीन है किन्तु शक्तितो मेरे अधीन है । अर्थात्‌ पुरुषां 
करनातोौमेरे हाथ 1 

अश्वत्थामा-- (क्रोध के साथ) अरे रे रथकार वंशा के कठंक ¦ अरे राघाके 
मभ के वोज्ञ !! शस्वज्ञान-विहीन !1! पिता की मी निन्दा कर रहा है! अथवा- 
वह मेरे पिता चाहे वीरदहों या कायर किन्तु उनकी शक्तिशाली मुजाओं 
का बल संसार्‌ जान चका है 1 उन्होने नित्य युद्धभूमिमेनजो कुछ कियाहै उसे 
यह्‌ ममि ही जानती है उन्होने हथियार क्यों डाल दिए ? इसके गवाह सत्यवादी 
युधिष्ठिर है 1 अरे युद्ध के कायर ! उस्र समय तुमे थे कहां ? 
कणं--(हंसकर) बहुत अच्छा ! मै कायर ही हं । किन्तु तुम॒वडे पराक्रम 
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हत्य न जाने किं करिष्यसीति ९ महान्मे संरायो जातः। अपि च रम! 
यदि शस्त्रमुख्मितमशस्त्रपाणएयो न निदास्यन्ति किससनुदायुघान्‌ । 
यदनेन मौलिदलनेऽप्युदासितं, सुचिरं स्त्ियेव दपचक्र-सन्निधौ ॥ 
अश्वत्थामा--( सक्रोधं सकम्पं च ) दुराव्मन्‌ ! राजवल्वम ¦ प्रगल्म । 
सूतापसद ! असम्बद्धभलापिन्‌ 
कथमपि न निषिद्धो दुःखिना भीख्ण वा 
द्र पद्‌ तनय-पाणिस्तेन पित्रा समाच । 
तव भुजबलद पौध्मायमानस्य वामः; 
शिरसि चरण एष न्यस्यते वारयेनम्‌ ।। 
( इति तथ! करतुमुत्तिष्ठति ) 
कृप-दर्योधनौ-बस्स ! मषेयः मषंय । 
( अश्वत्थामा चरणुप्रहारं नाटयति ) 
क्म--( सक्रोधमुत्थाय, खद्गमाङृष्य ) अरे दुरात्मन्‌ ! त्ऋह्वन्धो ! 
 श्राःमश्लाधिन्‌ ¦ | | 
जपने पिता की याद करके पता नहीं क्या करोगे? मून्ने सन्देह होता है मौर 
हे मूखं, थोडा ओर भी सुन-- 

"यदि उन्होने हथियार डाल दिया तो क्या विना शस्व के हथियारवायै 
शत्र ओं को रोका नहीं जा सकता था ८ किन्तु वह्‌ तो बाल खींचने पर राजाओं 
के बीच स्त्रियो के समान बहुत देर तक मौन हो गये 

अश्वत्थामा-- (करोध से कर्मपते हुए) दुष्ट, राजाके प्रिय. चपटूसः नीच 
हत, बकवादी ¦ 

“मेरे उस पिता ने चाहे दुखी होकर अथवा कायरता से ही सही, चाहे जसे 
भी हो, धृष्ट्यग्न के हाथ को (अपने ऊपर उठाते समय) नहीं रोका, किन्तुं 
मृजाओं के अभिमान पर फूले हृए तुम्हारे सिर पर मै आज अपना वाया वैरं 
रख रहा हूः जरा इसे रोक तो !' 

( एसा करने के लिए उठ खड़ा होता है ) 
कृप ओर दुर्योधन--पृत्र ! क्षमा कयो ! क्षमा करो ! । 
( अश्वत्थामा पैर रखने का अभिनय करता है ) 

कर्ण--( क्रोध के साथ उठकर तथा तलवार खचकर ) अरे दुष्ट { 
ब्राह्मणाधम ! अपनी प्रशंसा अप करनेवाले ! | 
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जात्या काममवध्योऽसि चरणं सिद मुदूधृतम्‌ । 
अनेन लूनं खद्गेन पतितं द्रच्यति तित ॥ | 
अश्वत्यामा--अरे मूढ ! जात्या काममवध्योऽदम्‌। इयं सा जातिः 
परित्यक्ता ! ( इति यज्ञोपवीतं छिनत्ति 1 पुनः सक्रोघम्‌ ) -- 
अद्य मिथ्या-ग्रतिज्ञोऽसौ किरीटी क्रिय मया । 
रख गृहाण वा त्यक्छा मौलौ वा रचयाङ्धलिम्‌ ॥ 
( उमावपि खङ्गमाकृष्य' अन्योन्यं प्रर्तुमचतौ । कृपदुर्योधनौ निवारयतः ) 


पुत्रस्नेह 
( उत्तररामचरितात्‌ ) 
भवभूतिः 
( ॐ०-७% ) 
 [ अयमंशः मवमूति-कवि-विरचितात्‌ उत्तररामचरिताद्‌ उद्धृतः} ववर 
लवकुशौ वीक्ष्य जातः रामस्य स्वाभाविकः स्नेहः वणितः । | 
( ततः प्रविशति रामः, लवः ----- ~ चत रामः, लवः प्रणतस्वचकेतुस्व ) ) | 
ब्राह्मण हने के कारण यद्यपि तुम्हें मारा नहीं जा सकता किन्तु इस उठे ` 
हए पैर को इस तलवार से कटकर पृथ्वी पर भिरा हुआ देखोगे 1 | 
अश्वत्थामा-रे मुखं ! यदि भै ब्राह्मण होने के नाते नहीं मारा जा सकता हं | 
तो मेने इस जाति को छोड दिया । 
 ( एसा कहकर जरेऊ तोड़ देता दै ओर फिर कोधके साथ) | 
'जाज म अर्जुन को प्रतिज्ञा से ्रष्ट करता हं (अर्थात्‌ अर्जुन ते तुर्ह मारे | 
की प्रतिज्ञाकीहै किन्तु ही तुह मार डालता हं) । यातो हाथों में हथियार ` 
लो या शस्व फेककर उन हाथो कौ अंजलि नधकर अपने मस्तक से लगाम }' 
( दोनों तलवार खींचकर एक दुसरे पर वार करदे के लिये 
` वैयार होते है, कृप ओर दुर्योधन रोकते है । ) 


मनमभयमक 





`  पुत्रलेह ` 
 ( इसके पश्चात्‌ राम, लव जौर प्रणाम करते हुए चन्द्रकेतु अते हैँ ) 


नरधम ७३ 


रामः--( पृष्पकादवतरन्‌ )-- 
दिनकर-कुल- चन्द्र ! चन्द्रकेतो ! सरभससेहि ददं परिष्वजख । 
तुहिन-शकल-शीतलैस्तवाङ्ग: शममुपयातु ममापि चित्तदाहः ॥ 
चन््रकेतु-- अभिवादये । 
रामः-- (उत्थाप्य सस्नेहा परिष्वज्य } अपि नाम कुशलं तव दिव्याख- 
धर-देहस्य ? | 
चन्द्रकेतुः-- कुशलमव्यद्‌मुतं किलास्य भ्रियद शेनस्य लवस्य लाभा- 
भ्युदयेन । तद्धि ज्ञापयामि-- मामिव अविशेषेण, सत्तः शिवतरेण च्धषा 
पश्यतु असुम्‌ सहादीरभ्रकार्ड तातः । 
रामः--८ लवं निरूप्य) दिशया अतिकल्याणाकरतिरयं बयस्यो वत्सस्य । 
त्रातु लोकानिव परिणतः कायवानख्वेद 
ज्ञा धमे: भित इव तनुं ब्रह्मकोषस्य गृष्ट्यै । 
सामथ्यानामिव समुदयः संचयो वा गुरानाम्‌ः 
आविभय स्थित इव जगन्‌-पुस्य-निमौर-राशिः ॥ 























राम--( पुष्पक विमान से उतरते हुए ) 

हे सूयं वंश के चन्द्र चन्द्रकेतुं ! आय दुदताके साथ शीघ्री मेरे गले लम 
जाओ 1 बफखण्ड के समान शीतल तुम्हारे अगेसे मेरे हृदय की ज्वाला चान्त 
तोहौले ।' 

चन्द्रकेतु-- प्रणाम करता हूं \ 

राम-[ उठाकर प्रमाश्नु गिराते हुए आलललिद्खन करके | तुम्हारा दिव्यास्त्र 
धारी रीर कुशलसेहैन। | 

चन्द्रकेतु-- अत्यन्त आद्चयेपूणं श्रिय सिच्र के पाने के माग्यसे कुशल दह 
{ अर्थात्‌ भाग्यसे जौ प्रिय मित्र लवको अमीपा गया हूँ यही सच्से वडी 
कुदालता है | इसलिए तात ! [ पिता | इस छल्हीन सदसा वीर को मेरे ही 
समान पुत्र को विशेष प्रेमदृष्टि से देखें (अर्थात्‌ इसके प्रति भी पुत्र-माव रखें) । 

राम--[ लव को देखकर | सौमाग्यसे पत्र चन्द्रका यहं मित्र अत्यन्त 
म्भीरः, सुन्दर ओर शुभ लक्षणों से युक्त आक़ृतिवाला ह । 

{ इसे देखने से एेसा लगता है मानो | लोक-कल्याण के लि्‌ इसके रूप 
से घनूवंदने शरीर धारण कर लियाहो, अथवा वेदोकी रक्षा करने के लिए 














७४. सस्केत-गचपद्य-संग्रहः 


नवः ( स्वगतम्‌ ) अदो! पुण्यानुमावदशेनोऽयं महापुरुषः ! 
चआ्ासस्नेदभक्तीनासेकमालम्बनं महत्‌ । 
अष्टस्येव॒धमस्य॒प्रसादो मूर्तिसंचरः ॥ 
मआश्चयंम्‌- 
विरोधो विश्रान्तः, प्रसरति रसो निधरःतिघन- 
स्तदोदधत्यं कामि व्रजति, विनयः प्रहयति माम्‌ । 
भदित्यस्मिन्‌ दृष्टे किमपि, परवानस्मि, यदि वा, 
| महापस्तीथानामिव हि महतां कोऽम्यविशयः ॥ 
रामः तत्‌ किमेकपदे एव दुःखविश्रामं ददाति उपर्नेयति च 
तोऽपि निभित्तादन्तरात्मानम्‌ । अथवा स्नेह निमित्तसन्यपेक्षः इति 
विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । 
न्यतिषजतिं पदार्थानान्तरः कोऽपि हैतु- 
ने खलु वदहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते ! 


 क्षाच्रध्मने ही ज्ञरीर धारण कर लिया हो, इसके रूप मे समस्त पराक्रम ओौरे 
सद्गुण ही इकटु हो गए हयं अथवा संसार की समी पवित्र रचनाओं का समूह्‌ 
ही यहा इसके रूप में प्रकट हय गया हो । 

लव--( मन ही मन ) इस महापुरुष का दरंन तो पवित्र सामथ्यंवाला है। 

यह्‌ तो सान्त्वना, प्रेम ओर भक्ति के एकमात्र महान्‌ आधार हैँ ओर श्रेष्ठ 

धमं के शरीरधारी प्रसन्न माव हँ [अर्थात्‌ मूत्तिमान घम कौ प्रसन्नता है |\' 
आश्चर्य है-- 

1 इन्दं देख कर तो | मेरी शत्रू भावना शांत हो चूको है, मुसमें अत्यधिक 
आनंद की रसधारा फल रही है, मेरी वृष्टता कहीं चली-सी जा रही है, नम्रता 
हे ्ुकाती जा रही है, इनको देखते ही सहसा मँ इनके अधीन हो गया ह, 
अथवा महान्‌ तीर्थो के समान महान्‌ लोगों मे कोई विशेष. उत्कषं होता 

हीह 
राम इसने तो मेरे दुःखो को सहसा ही शान्त कर दिया है ओर पता नही 
क्यों मेरी अन्तरात्मा को प्रममय करदे रहा है । अथवा प्रम किसी कारणस 
होता है, यह बात दी उल्टी है 1  . 
दो पदार्थो के भीतर रहनेवाला अदृश्य कारण ही दोनों को मिलानेवाला 








गदयममः 
७४ 
विकसति हि पततङ्गस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरश्सावुद्गते चन्द्रकान्तः 

लवः--- चन्द्रकेतो ! के एते ? 

चन्द्रकेतुः- प्रियवयस्य ! ननु तातपादा एते । 

लवः---ममापि तहि धमेतस्तथेव, यतः प्रियवयस्य इत्यादय ! करिन्तु 
चलारः खलु भवतामेषं व्यपदेशमागिनः तत्रभवन्तो रामायए-कथा-- 
पुरषाः, तद्विशेषं ब्रहि । 

चन्द्रकेतुः ननु अ्येष्ट-तातपादा इति अवेहि । 

लवः--(सोल्छासम्‌) कथं रघुनाथ एषः ¶ दिया सुप्रभातमद्य; यदयं 
रेषो दृष्टः ( सविनयकौ तुकं निवष्यं ) तात ! प्राचेतसान्तेवासी लबोऽभिवा- 
द्‌ यते | 

रामः--( सस्नेहम्‌ ) आयुष्मन्‌ ! एहि एहि ( ससह परिष्वज्य ) अयि 
यर ! कृतं कतमतिभिनयेन) अनेकवारमपरिश्लथं परिष्वजस्व । 








होता है क्योकि प्रेम बाहरी कारणों का सहारा नहीं लेता 1 देखो सूयं का उदय्‌ 
होने पर ङवेत कमल विलता है ओर चनद्रका उदय होने प्र चन्द्रकान्त ममि 
पिघलती है । 

लव-चन्द्रकेतु, ये कौन रहँ? 

चन्दरकेतु-म्रिय मित्र ! ये दुज्यं पिताजी है 

लव-- तवतो धर्मसेमेरे मी पिता क्योकि तुमने मूचे प्रियमित्र कहा 
है \ जिन्तु तुमसे पिता कटे जाने योग्य रामायण कथाके चार नायक ह अतः 
विशेष परिचय दौ । 

चन्द्रकेतु--इन्द तुम जठे पिताजी समल्ञो । 

लव-- ( उमंग के साथ ) क्या यही रघुनाथ हैँ? माग्य से आज यह्‌ मेरे 
जीवन का प्रातःकाल है, जो इनके ददन हुए" अर्थात्‌ आजसे मेरे साम्य का 
उदयः हो मया । ( विनस्रतापूणं कुतुहल के साथ देखकर ) तात } महषि 
वाल्मीकि का शिष्य लव आपको प्रणाम करता ह) 

राम रेमपूवेक | चिरञ्जीव ! अभो, आओ [परेमपुवेक आलिगन करके | 
पत्र ! अत्यन्त विनस्रता दिखाने कौ आवस्यकता नहीं । कदं बार दृढ़ता के साथ 
मेरे गे लगो । | 








७६ सस्त-गद्यपद्य-संग्रह 
ष 
परिणतकठोरपुष्करगभच्छद पीनमद्धरदुकुमारः । 
नन्द यति चन्द्रचन्द न-निष्यन्दजडस्तव खशः ॥ 
लवः--( स्वगतम्‌ ) इटृशोऽस्माटशान्‌ प्रति अमीषामकारणएस्नेदः 
मया पुनरेभ्य एव अभिद्र गमेन; यदायुधपरिभहं यावत्‌ अत्यासो 
दुयोगः। ( प्रकाशम्‌ ) मृष्यन्तु इदानीं लवस्य बालिशतां तातपादाः: । 
रामः--किमपराद्ध' वत्सेन ? | 
चन््कु--चअशवानुयात्रिकेभ्यः तातप्रतापाविष्करणसुपश्रत्य वीरायि- 
तमनेन । | 
रामः-- ननु अयमलङ्कारः तत्रस्य । 
न तेजस्तेजस्वी प्रखतमपरेषां प्रसहते, 
स तस्य स्वो मावः प्रकृति-नियतलादकृतकः। 
मयूखेरान्तं तपति यदि देवो दिनकरः, 
किमाग्नेयग्रावा नित इव तेजांसि वमति ॥ 
चद्धकेतुः---तात । असर्षोऽम्यस्य शोभते वीरस्य । पश्यतु हि तातः 





पके हए कठोर कमल-गो के समान पुष्ट, चिकना ओर कोमल तथा 
चन्द्रमा ओर चन्दन के समान शीतल यह तुम्हारा स्प मुञ्चं अत्यन्त आनन्दित 
केर रहादहे।' 

लव--|अपने अप] इनका मेरे जैसे के प्रति भी इतन? अकारण स्नेह है । 
ओर मेरे जसे मखं ने इन्हीं से द्रोह करने के लिये शस्व भी उठा लिया । | सुना 
कर | तात ! अव आपमेरी मूखंता को क्षमा कर दे । 

राम पुत्र, तुमने क्या अपराध किय। है? 

चन्द्रकेतु--घोडे के पीठे जानेवालों द्।रा जापक प्रताप का दर्णन सुनकर 
इन्ोने अपनी वीरता जो दिखाई है । 

राम यह्‌ तोक्षत्रियकालञामूषणहै। 

तेजस्वी व्यक्ति दूसरों के पले हुए तेज को सहन नहीं कर पाता है यह्‌ 
उसका स्वभाव है इसलिए प्रकृति की प्रेरणा से उसका एसा करना स्वाभाविक 
 है। देवो [ यदिठेसान होता तो ] निरन्तर अपनी किरणों दारा तपते हृए 

सूये को देखकर अपमानित सा होकर सूयंकान्त मणि क्यों घाग उगलता ?" 

चन्द्रकेतु- तात ! इस वीर का क्रोध भी बड़ा सुन्दर लगता है । देखिए, इपर 


गद्यमागः छ 


प्रियवयस्यविनियुक्तनम्भकाख-निष्कम्पेः स्तम्भितानि सवतः संन्यानि । 
रामः--( विलोक्य ) वत्स लव ! संहियन्तामस्त्राणि ! त्वमपि चन्द्र 
ङतो, निव्यौपार-विलक्षितानि सान्त्य बलानि । † 
लवः--यथा आाज्ञापयति तातः । ( इति प्रणिधानं नाटयति ) 
चन््रकेतुः--यथादि ष्टम्‌ । ( इति निष्कान्तः ) 
लवः-प्रशान्तमस्त्रम्‌ । 
रामः- वत्त ! सरहस्य-प्रयोग संहरणानि अश्नासि आम्नायवन्ति ) 
ब्रह्मादयो बह्छदिताय तप्वा परःसहसख' शरदस्तपांसि । 
एतान्यपश्यन्‌ गुरवः पुराणाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि 
प्रथ एतद्‌ मन््रपारायणोपनिषदं भगवान्‌ शासः परःसहसाधि- 
कवतसरान्तेवासिने कौशिकाय विश्वामित्राय प्रोवाच) स त्‌ भगवान्‌ 
मह्यमिव्येष तु पूवानुक्रमः । मारस्य पुनः कुतः सम्प्रदाय इति एच्छामि ! 








परियमित्र दारय छोड गये जुगमकास्व्र से सारी सेना ¦ स्तम्मित ओर क्रियाहीन बन 
गई हि) 

राम- (देखकर) पुत्र लव ! अस्त्र का निवारण कर दो । ओर चन्दरकेतु ! तुम 
क्रियाहीन होने से स्तन्व सेना को आश्वासन दो । 

लव--तात की जैसी आज्ञा ! एेसा कहकर लव ध्यानमग्न होने का अभिनय 
करता है) \ 

चनदरकेतु-जैसी आज्ञा 1 ( चला जाता है ) 

लव--तात ! अस्त्र शन्त हो गया । 

राम--पुत्र ! प्रयोग जौर निवारणं किए जानेवाले रहस्यपणं अस्नपरस्परा- 
मत होते है । ( अर्थात्‌ गुर परम्परा से मिलते है ) 

ब्रह्मा आदि प्राचीन आचार्यो ने हजारो वर्षो से मी जघिकं तपस्या करके 
वेद ओर ब्राह्मणों के हित के लिए अपने ही तपोमय तेज कौ इन्हीं अस््रोके सरूप 
मदेखाथा। 

इस अस्त्रह्प ब्रह्मविद्या को मगवान्‌ शाश्च ने हजारों से अधिक वर्षों तक 
छात्र बनकर सेवा करनेवाके विश्वामित्र को बताया था ओर उन मगवान्‌ विश्वा- 
मित्र ने मुदे बताया था । यह तो पदे की परम्परा है । कुमार को ( तुमको ) 
यहुऽकहां.से प्राप्त हुआ यह्‌ जानना चाहता हू । 


७८ सर्कृत-गद्यपद्य-सग्रहः 


लवः-सखतःप्रकाशानि आवयोरख्राणि । 

रामः--( विचिन्त्य ) प्रकृष्ट-पुण्य-परिपाकोपादानः कोऽपि महिमा 
श्यात्‌; द्विवचनन्तु कथम्‌ ! 

लवः--भ्रातये भावं यमजौ । 

रामः--स तदहि दवितीयः कः ! 

लवः--अयमसो मम उयायान्‌ आयः कुशो नाम भरताश्रमात्‌ प्रति. 
निवृत्तः । 

रामः-- (सकौतुकम्‌) बरस ¦ इत एवाह्वय एनमपि आयुष्मन्तम्‌ । 

( ततः प्रविदति कुलः ) 


कममेपनण्डेवकतदनयकः 


मह्य एवं जगतः कारणम्‌ 
( शङ्कराचायंः ) 
( ३०-७८८-८२० ) 

{ अयमंशः शङ्कराचायं-पिरचिताद्‌ ब्रह्मसूत्र्लाङ्कुरभाष्यस्य द्ितीयाव्यायस्य 
अथमपादस्य अष्टमाधिकरणाद्‌ उद्घूतः \ अत्र वेदान्तानां मतं श्रह्य एव जगतः 
कारणम्‌" इति दुवेत्तिरपक्षार्म्यां स्थाप्यते (उपसंहा रददैनानेति चेन क्षीरवद्धि- 
इति सूत्रस्थमिदं माष्यम्‌ । | 

चेतनं ब्रह्य एकम्‌ अद्वितीयं जगतः कारणमिति यद्‌ उक्त' तच्च उय- 


 लव-हम दोनों मे ये अस्व आपसे आपा गए । 
राम--( सोचकर ) श्रेष्ठ पुण्य के फल की कोई महिमा होगी ( अर्थात्‌ 
उत्तम पुण्यो के फलस्वरूप ही एेसा हुआ होगा ) ! द्विवचन का { अर्थात्‌ हम 
श्येनो का ) प्रयोग क्यों कररहे हौ ? 
 लब--हम दोनों जुड़वां माई है । 

राम-तो वह॒ दूसरा कौन है? 

लव--ये मेरे बड़ माईकुदादहैँजो मरत के आश्रमसे लौट रहे हैं । 
राम--( उत्कंठा से ) पुत्र इस चिरञ्जीवी को भी इधर ही बुला ! 

( कुश भते है ) 

. ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है 

` चेतन ब्रह्य एक, अद्वितीय ओौर जगत्‌ काकारणरहै, रसा जो कहा है वह्‌ सिदध 











गृद्यमामः ७ 





पते ! कस्मात्‌ ? उपसंहार-द शनात्‌ । इद हि लोके कुलालादयः घट 
पटादीनां कत्तरः सद्‌-द स्ड-चक्र-सूत्ादि-् नेक-कारकः साधनोपसंहा- 
रेण संग्रहीत-साधनाः सन्तः तत्‌ तत्‌ काय कुवारएाः हर्यन्ते । जद च 
न्रसहायं तव अभिप्रेतम्‌ । तस्य साधनान्तरानुपसंम्रहे सति कथं खष्ट्र सम्‌ 
खपपदयो त ? तस्माद्‌ न ब्रह्म जगतः कारणमिति चेत्‌ ; नैव दोषः । यतः 
हीरवद द्रव्य-स्वमाव-विरेषाद्‌ उपपद्यते । यथा हि लोके चीरं जलं बा 
खयमेव दधि-हिम-भावेन परिणमते अनपफेद्य वाह्य साधनम्‌ तथा इहापि 
भविष्यति । नतु तीरादि अपि दध्यादिमावेन परिणममानम्‌ अपेत्तते 
एव बाह्य' साधनम्‌ चोष््यादिकं कथमुच्यते कीरवत्‌ दीति ? नैष दोषः । 
सरयमपि हि क्षीरं यां च यावतीं च परिणाममात्रामलुमचति तावति एव 
तलर्यते तु ओष्स्यादिना दधिभावाय । यदि च स्वयं दधिभावशीलता न 
स्यात्‌ नैव श्रौष्ण्यादि नापि बलाद्‌ दधिमावम्‌ आपद्येत्त । नहि वायुः 


नही होता । कैसे सिद्ध नहीं होता ? इसलिए कि उपसंहार दिखाई पडता ह । इस 
संसार मे घडा ओौर वस्त्र बनानेवाके कुम्हार आदि मिदर, डण्डा, चक्का, डोरा 
मादि अनेक प्रकार के कारक साधनों के सम्मेलन से साधन सम्पन्न होकर उन-उन 
कार्यो को करते हुए दिखाई देते हैँ । किन्तु तुम्हारे मते ब्रह्मतो असह्य 
( साघनरहित ) है । एेसी स्थिति में अन्य साधनों के संग्रह्‌ के विना वह्‌ सृष्टि 
करनेवाला है यह कँसे सिद्ध हो सकता है । इसलिए ब्रह्म जगत्‌ का कारण नहीं 
है यदि एेसा कहते हो तो यह्‌ (कारक कारण का अमाव) कोई दोषं नहींहै। 
क्योकि दुघ के समान द्रव्यके स्वभाव विक्षिषसे सिद्ध होगा । जैसे संसार नें 
दू या जल बाहरी साधनों के विना ही अपने अजाप दही ओर वरफके रूपम 
बदल जाता है वैते यह मी होगा ( अर्थात्‌ ब्रह्य भी बाह्य कारणों के अमावमे 
स्वयं जगत्‌ के शूप मे बदल जाता है ) । किन्तु दुघ आदिभीदही आदिरूप 
नै परिणत होने के लिए गर्मी आदि बाहरी साधनो की अपेक्षा रखते ही है इसलिए 
दूध के समान क्यों कहा है ( यदि एेसा कहते हौ ) तौ इसमें कोई दोष नहीं 
क्योकि दूध अपने आप जिस रूप मे ओर जितने ह्पों मेँ बदलता है. ममी आदि 
साघनों से भी उसी ओर उतने ही रूपों मे बदलता है ! हाँ, उन साधनो से दही 
 बनानेमें शीघ्रताकी जातीहै। यदि उसका अपने अप दही बन जाने का. 
स्वभाव न हो तो जबरदस्ती वह्‌ गर्मी आदि साधनों से दही नहीं बन सकता । 
देखो, वायु अथवा आकाश जबरदस्ती गर्मी दारा दही के रूप में नहीं बदले जा 














=°. संस्कृत-गद्यपद्य-सम्रहः 


आकाशो वा-ौष्स्यादिना बलाद्‌ -दधिभावमापद्यते । साधन-सामग्रया 
च तस्य पूएंता सम्पाते परिपूणंशक्तिकं तु ज्रह्य । न तस्य अन्येन 
केनचित्‌ पूेता सम्पादयितव्या । श्रतिश्च भवति -- 
न तस्य कायं करणं च विद्यते, 
न _तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
परास्य शक्तिविषिधैव श्रूयते, 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च । इति । 
तस्मादेकस्यापि ब्रहसः विचित्र-शक्ति-योगात्‌ कीरादिवद्‌ विचित्र 
परिणामः उपपद्यते । 
स्यादेतत्‌--उपप्यते कीरादीनासचेतनानाम्‌ अनपेच्यापि वाह्य 
साधनं दध्यादि मावः । दृष्टत्वात्‌ । चेतनाः पुनः कुलालादयः साघन-साम- 
रीम्‌ अपेचयेव तस्मे तस्मै कायाय प्रवतेमानाः दृश्यन्ते । कर्थं ब्रह्म- 
चेतनं सद्‌ असहायं ग्रवतेत इति  देवादिवत्‌ इति ब्र.मः । यथा ल्लोके 
देवाः, ऋषयः इव्येवमादयो मडाप्रमावाः चेतनाः अपि सन्तः अनपेच्यैव 
किञ्चिद्‌ वाह्य साधनम्‌ एे्रयं-विरोष-योगाद्‌ चअरभिध्यानमात्रेण खत एव 








सकते । साघन-सामग्री से उसकी पूर्णता होती है किन्तु ब्रह्मतो परिपरणं शक्ति 
काला है उसकी संपणता अन्य किसी बाहरी साघनों से नहीं होती 1 वेदों में 
भी कहा गया है-- 

उसब्रह्मकानतोका्यंदहै,नतो कारण, न तो उसके समान कोर्दहैन 
उससे अधिक । उसको शक्ति महान्‌ ओौर अनेक प्रकारकी दहै ओर उसकी 
ज्ञान तथा बलक्रियाएं स्वाभाविक हैँ \' 

इसलिए एक ही ब्रह्म का विचित्र राक्तियों के योग से दूष भादि के समान 
विचित्र परिणामहोताहे) | 

ठीक ह 1 दव आदि अचेतन पदाथं बाहरी साधनों के बिना ही दही भादि 

 कैखूपमे बदल सकते है" क्योकि एसा देखा गया है, परन्तु चेतन कुम्हार आदि 
साघन-सामग्री को लेकर ही उन-उन कार्यो को करते दिखाई पडते दै! तोन्रह्य 
चेतन होकर साघन-सामग्री के बिना कैसे कर सक्ता है? म कहता हं कि. 
दैवताओं के समान । जैसे ससार में देवता ओौर ऋषि आदि महाप्रमाव चेतन 
होते हए मी बिना किसी बाहरी साघन अपनी विशेष एे्वयं-रक्ति से केवब 


गद्यभागः ८१ 


बहूनि नानासंख्यानानि शरीराणि, ्रासादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणा: 
उपलभ्यन्ते, मन्त्राथेवादतिहास-पुराण-प्रामास्यात्‌ । तन्तुनाभगश्च स्वत एव 
तन्तून्‌ खजति, बलाका च अन्तरेणैव शुक्रं ग धत्ते, पद्विनी च अन- 
वेद्य किञ्चित्‌ प्रस्थान-साधनं सयोन्तरात्‌ सरोन्तरं प्रतिष्ठते, एवं चेतन 
मपि ब्रह्म अनवेच्तय वाद्य साधनं स्वत एव जगत्‌ खक्य॒ति | यदि ज.चात्‌- 
य एते देवादयो ब्रह्मणः दृष्टान्ता उपात्ताः ते दाष्टौन्तिकेन बरह्मणा न 
समानाः मवन्ति; शरीरमेव चेतनं देवादीनां शरीरान्तरादि विभू्यु- 
सादने उवादानं न तु चेतनः आस्मा; तन्तुनाभस्य च द्रतर-जन्तु- 
भक्तणात्‌ लाला कटिनताम्‌ आपद्यमाना तन्तुः भवति, वलाका च स्तन्‌- 
विललु-रव-श्रवणाद्‌ गभं धत्त॒, पद्धिनी च चेतन-म्रयुक्ता सती अचेतने- 
तैव शरीरेण सयेन्तरात्‌ सोन्तरम्‌ उपसपति, वल्लीव वृक्तंः न तु स्वय- 
मेव अचेतना ससेन्तरोपसपैसे व्याप्रियते । तस्मान्नैते ह्मणो दृष्टान्ताः- 
इति तं प्रति त्र यात्‌, नायं दोषः। कुलालादि-दषरान्त-वैलक्तस्य-मात्रस्य 





संकल्पमात्र से अपने आप बहुत से नाना प्रकार के असंख्य श्च रीर, महल ओर रथ 
आदि कानिर्माण कस्ते हृए पाए जाते हँ । स्रा मन्त्र, अथेवाद, इतिहास भौर 
पुराणो से प्रमाणित दहै । मकड़ी अपने अप ही (विना किसी साघनके) जला 
बनाती है, बगुली वीर्यं के बिना ही गर्भं मारण करती है, कमल कौ लता बिना 
किसी जाने के साघनसे ही एक तालाब से दूसरे तालावमे जाती है, इसी प्रकार 
चेतन ब्रह्म भी बाहरी साधनों के बिना ही स्वयम्‌ संसार की सृष्टि करेगा ! यदि 
ठेसा कह! जाय कि यह देवता भादि जो ब्रह्म के दृष्टान्त रूप में उपस्थित किए गए 
है वे दार्ष्टान्तिक (जिसके लिए दृष्टान्त दिया मया हो) ब्रह्य के समान नहीं हैँ 
क्योकि देवता आदि का अचेतन शरीर ही अन्य शरीर आदि विभूति उत्यन्न करने 

मे उपादान कारण होता है न कि चेतन आत्मा । कद्र जन्तुओं के खाने से मकडी 
की लार ही कठोर हौकर तन्तु बन जाती है । बगली बादल का गर्जन सुनकर गवं 
धारण करती है  कमललता भी चेतन से प्रयुक्त होकर अचेतन शरीर से एक 
तालाब से दूसरे ताशाब मे जाती है जसे लता एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष परजातीहै 
म कि वह स्वयं अचेतन ही दूसरे तालाब मे जाने का कायं करती है । इसलिए ये 
रहम के दृष्टान्त नही ह-एेसा कहने वालो से कहना चाहिये किं इसमे दोष नहीं है । 

क्योकि क्रुलाल आदि दृष्टान्तं मे केवल विलक्षणता दिखाना ही उदटेश्य दहै) जंसे 
६ ग० सं [र 








सप्‌ | संस्छृेत-गचयवद्य-संग्रहः 


विवक्तितत्वात्‌ इति । यथा हि कलालादीनां देवादीनां च समाने चेत. 
नसे लालाद यः कायारम्मे वाह्य साधनमपेक्तन्ते, न देवादयः, यथा 
ह्म चेतनमपि न वाह्य साधनमपेकतिष्यते इत्येतावद्‌ बयं देवादय दारः 
णेन विबच्यामः। तस्मात्‌ यथा एकस्य सामर्थ्यं दृष्टः तथा समेव 
भवितुमहेति । 


कतक-कलहः 


( युद्राराक्तसात्‌ ) 
विशाखदत्तः 


( ३०--८५८० ) 
| अत्र उद्घृते संवादे चाणक्य-चनदरगुप्तयोः कृतकः केलहः राजनीतिपूरणः 
वशणितोऽस्ति । | ` 
. ९ 
राजा-श्रायं ! कस्मादविक्रम्य न गृहीतः ! 
चाणक्यः वृषल ¦ राक्तसः खलु असौ विक्रम्य निगृह्यमाणः स्वयं बा 
विनश्येत्‌ › युष्मद्बलानि वा विनाशयेत्‌ । एवं सति उभयथाऽपि दोषः | 





कुम्हार मादि ओर देवता आदि में चेतनत्व समानटैतो भी कुम्हार आदि कायं 
आरम्म करने में बाहरी साधनो की अपेक्षा रखते है, देवता आदि नहीं रखते । 
उसी प्रकार ब्रह्य चेतन होते हुए भी बाहरी साधनों की अपेक्षा नहीं करेगा । हम 
देवता आदि उदाहरणों से केवल इतना ही कहना चाहते हैँ । इसलिए जैसी एक 
की शक्ति है वैसी सबकी होनी चाहिये ( यह कोई नियम नहीं है ) ¦ 





| |  बनावटी गडा 

राजा-अआयं! उसे बलपुवेक क्यों नहीं पकड़ लिया गया ? 

 . ` चाणक्य--वृषल ! यदि राक्षस को बलपू्वक पकड़ा जाता तो वह्‌ स्वयं आत्म- 
धात कृर हेता अथवा तुम्हारी सेना का विनाश कर डालता \ एसा होने पर दोनों 


 दशामहानिहीहोती। ` 
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राजा--न शक्चुमो वयमायेस्य वाचा वाचमतिशयितु, स्मेधा 
च्ममाप्यरा्तस एव प्रशस्यतरः । ` 
चाणक्यः--( सक्रोधम्‌ ) न भवानिति वाक्यशेषः । मा ताघन्‌ एवम्‌ | 
भो वृषल ! तेन किं कृतम्‌ ! 
राजा--यदि न ज्ञायते, तदा श्रूयताम्‌ । तेन खलु मदहाप्मना- 
लब्धायां पुरि तावदिच्छमुषितं, कृता पदं नो गले 
वातो जयघोषणादिषु बलादस्मद्रलानां कतः | 
अत्यथं विपुशंः सुनीतिविमवैः सम्मोहमापादिता, 
विश्वास्येष्वपि विन्वसन्ति मतयो न खेषु घगेषु नः ॥ 
चाणक्यः-- ( विहस्य ) वषत । एतत्‌ कृतम्‌ रात्तसेन ! 
राजा--अथ किम्‌ ? एतत्‌ कृतम्‌ श्रमात्यराक्तसेन ! 
चाणक्यः--चरृषत ! मया पुनः ज्ञातं नन्दमिवं मवन्तमुद्धत्य मवा- 
निव भूतले मलयकेतुः अधिराञ्यम्‌ आरोपितः । 





राज आपकी बातों का प्रत्ुत्तर देने मे समर्थं तो नहीं ह, किन्तु अमात्य ! 
राक्षस सभी प्रकारसे प्रशंसनीय ह) 
 चाणक्य--(कोधके साथ) नकि पहः इस प्रकार वाक्य पूरा क्यो नहीं 
करते । एेसा मत बको । वृषल ! उक्ते कियाहीक्यादहै? 

राजा--यदि जाप नहीं जानते तो सुनिए--उस महापुरुष ने-- ` 

पाटलिपत्र नगर पर हम लोगों का अधिकार हो जाने पर भी.जव तक.वह्‌ 
चाहता रहा तब तक हम लोगों का गला दबाकर द्हता रहा । उसने अपने 
पराक्रम से मेरी सेनाओं कौ जयघोषणा मे कई बार विघ्न उदस्थित किया, उसने 
अपनी अत्यधिक नीति की चतुरार्दसे हम लोगों को इतना मुखं बना दिया है 
कि हम लोग अपने वग के विश्वासपात्र लोगों कामी विश्वास नहीं कर पाते है) 

 चाणक्य--( हंसकर ) वृषल ! यह राक्षस ने क्या है | 

राजा--हाँ, ह, अमात्य ( मन्त्री ) ! राक्षसने कियादहै। 
 चाणक्य--वृषल ! मैने खूब समञ्ञ लिया कि नन्द के समान तुह सिंहासन से 
उतारकर तुम्हारे समान मलयकेतु को राज्य पर स्थित कर देना चाहिये । 
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राजा--अलसुपालभ्य ! आये ! देवेन इदम्‌ अनुष्ठितम्‌ । किम्‌ अतर 
आयस्य ? | 
 चाणक्यः--पःकेन? 

राजा- नन्द्‌ कुलविद्र षणा दैवेन । 

चाणक्यः- देवम्‌ अविद्ांसः प्रमाणयन्ति । 

राजा-- विद्वांसः अविक्थना भवन्ति । | 

चाणक्यः ( कोषं नादयन्‌ } दृषरल ! वृषल !! भृत्यमिव मामारोदु- 
मिच्छसि । | 

राजा-- ( सावेगं स्वगतम्‌ ) अये । तत्‌ कथं सत्यमेव कुपितः आयः ? 

चाणक्यः - (कृतक कोपं संहृत्य) वृषल ¦ वृषल ! अलम्‌ उत्तरोत्तरेण । 
यदि अस्मत्तो घरीयान्‌ राक्तसोऽव गम्यते, तस्माद्‌ इदं शसं तस्मे दीय- 
ताम्‌ । ( शस्वमुत्पृज्य, उत्याय च प्रत्यक्षवत्‌ आकाशे लक्षय बद्ध्वा स्वगतम्‌ ) 
राक्षस ! राक्ञस ! ए१ एव भवतः कोरिल्य-बुद्धिः) विजिगीषोः बुद्ध; प्रकषः। 





राजा--इस उलाहनेसे क्या लाम? भयं ! यह सव तोदैवने किया। 
इसमे आपकी क्या शक्ति है ? | | 

चाणक्य-अरे ! किसने किया ? 

राजा--नन्द-कुल के रात्र दैव ने। 

चाणक्य--मूल ही दैव की दुहाई देते है । | 

राजा--विद्रान्‌ अपने मह अपनी बड़ाई नहीं करते । 

चाणक्य--( क्रोध का अभिनय करते हए ) वृषल ! वृषल [1 नौकर के 
समान मुञ्चे दवाना चाहतेहो? | ~` ~ 
रजा--( व्याकुलता के साथ अपने आप) अरे! तोक्या आयं सचमुच 
क्ब्होगयेहे?. = ` ` 
` चाणक्य--( बनावटी क्रोध को योककर ) वृषल । वृषल 1! विवाद समाप्त 
करो । यदि तुम राक्षस को मूज्ञ से श्रेष्ठ समन्ते हो तो यह शस्त उसे दे दो । 
` (हथियार फेककर, उठकर, प्रत्यक्ष के समान अकारा की ओर लक्ष्य करके 
जपने आप) राक्लस ! राक्षस !! चाणक्य की बुद्धिको जीतने की इच्छा रखने 
वाली तुम्हारी बुद्धि की यही सीमाहै ` 
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राजा--च्रायं ! वैदीनरे ! शअदप्रृति अनाप्य चाणक्यं चन्द्रगुपरः 
खयमेव राञ्यका्यासि करिष्यति इति गृहीताः प्रकृतयः क्रियन्ताम्‌ । 

कञ्चूकी-- (स्वगतम्‌) कथं निर्पपद्‌ एव चाणक्यो न आआयेचारक्य 
इति १ हन्त, सत्यमेव हतोऽधिकारः। 

राजा--्यें किं विचारयसि ! 

कञ्चुकी-देव ! न किचिद्‌ विचास्यामिः किन्तु एतद्‌ विज्ञापयामिः 
दिष्टया देवः इदानीं देवः संव्र्तः इति । 

राजा--( आत्मगतम्‌ } एचमस्मासु गृद्यमारेषु स्वकायेसिद्धिकासः, 
सकामो मवतु आयः! (प्रकारम्‌) शोणोत्तरे ! अनेन शुष्ककलहेन 
शिसेवेदना मां वाधते, तत्‌ शयनग्रहमादेशय । 

प्रतीहारी--एतु एतु महाराजः । | 

राजा--( आसनात्‌ उत्थाय आत्मगतम्‌ ) 

ायोज्ञयेव मस लद्ित गौरवस्यः 
बुद्धिः प्रवेष मवने्विंवरं प्रवृत्ता । 








राजा-- आर्यं वैहीनरे ! "भाज से चन्द्रगुप्त चाणक्य को अधिकार वंचित करके 
स्वयं ही राज्य का कायं करेगा ।' इस बात की जानकारी प्रजा कोकरादो। 

कञ्चुकी-- (अपने जाप) "आर्य" शब्दरहित चाणक्य कहं रहे हँ आयं चाणक्य 
नहीं ? क्या सचमूच अधिकार छीन लिया 1 

राजा-आयं ! सोच क्या रहै हैः 

कचुकी- देव ! कुछ भी नहीं सोच रहा हृ, हँ यह कह रहा ह किमाग्यसे 
महाराज आज ही महाराज हए रँ । 

राजा--( अपने आप ) जब हमलोगों मे भी लोगो ने एेसा समज्ञ लिया तो 
अपने काये की सिद्धि चाहने वाले भयं अवर्य सफल होगे । (सुनाकर) शोणो- 
त्तरे, इस सूखे ज्ञे से मेरा सिर दुखने लगा हे । इसलिए शयनगृह्‌ का रास्ता 
बताओ । = 

प्रतीहारी--आाइए, आइए महाराज ! 

राजा--८ आसन से उठकर अपने अप )} 


"यद्यपि मैने आये को अज्ञासेही गौरव का उल्लंघन किया है फिर मी सुज्ञ 
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ये सत्यमेव न गुरुन्‌ प्रति मानयन्ति, 
` तैषां कथंनु हृदयं न भिनत्ति ललना ? 


सुब्य-पात्थ-कथा 
( हितोपदेशात्‌ ) 
श्रीनारायणः 

| ( ३०-१० म॒ शताब्दी ) 

द किणारस्ये एको बद्धः व्याघ्रः स्नातः कुशहस्तः कदाचित्‌ सरस्तीरे 
.ते- भो भोः पान्थाः, इदं सुवणे-कङ्कणं गरह्यताम्‌ । ततो लोभाकृष्टेन 
केनचित्‌ पान्थेन आलोचितम्‌-भाग्येन एतत्‌ सम्भवति । किन्तु अस्मिन्‌ 
आत्म-सन्देहे प्रवृत्तिनं विधेया । यतः- 

अनिष्टादिष्ठलाभेऽपि न गतिर्जायते शुभा ! 
यत्रास्ते विषसंसर्गोऽग्रतं तदपि मृत्यवे ॥ 
किन्तु सवेत्राथजने प्रवर्ति; सन्देहे एव । तथा चोक्तम्‌- 
लज्जा से पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाने की इच्छा हो रही है । सचमुच ही जो अपने 
गओं का अपमान करते है, उनका हृदय लज्जा से फट क्यो नहीं जाता \' 


॥ 2 








~ " लालची राही की कहानी | 
दक्षिण के जंगल में किसी समय तालाब क किनारे एक बड बाधने स्नान 
करके हाथ मे कुछ लेकर कहा-हे राहियो इस सोने के क्न का दान लो 1 यह्‌ 
सुनकर एक लोम मे पड़ हुए राही ने सोचा-माग्य ही से एसा लाम होता है । 
किन्तु इसकेलेने मे मृत्युका सन्देह टै अतः इसमे रुषि नहीं करनी चाहिए । 


भवि 


अनिष्ट से इच्छित वस्तु का लाभ होने पर मी उसका फल कल्यणकारक 
नही होता । विष से मिला हुमा अमृत भी भृतयु देने वाला ही होता है ।' 
 .. क्न्तुषन पैदा करेमे तो समी स्थानो मे सन्देह होता है। जसा 
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'न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति । 
संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति ॥ 
तन्नरूपयामि तावत्‌ । प्रकाशं त्र. ते-ङतर तव कङ्कएम्‌ १ व्यानो स्तं 
प्रसायं दशयति । | 
पान्थोऽबद त्‌--कथं मारास्मके खयि विश्वासः ! 
उयाघ्र उवाच रे पान्थ ! प्रागेव यौवनदशायामतिदु त 
श्रासम्‌ । अनेक-गो-मानुषाणां वधान्मे पुत्राः ताः द्रात्चः वंशदीन- 
शाहम्‌ । ततः केनचित्‌ धघामिकेणाऽसुपदष्टिः दान-धमौदिकं चरतु 
भवान्‌ । 
तदुपदेशादि दानीमहं स्नानशील, दाताः वृद्धः, गलितनखदन्तः 
कथं न विश्ासभूमिः ! यतः- 
इञ्याध्ययनदानानि तपः सव्यं धृतिः क्षमा । 
लोम इति मार्गोऽयं धमेस्याष्टविधः स्मृतः ॥ 
तत्र॒पूर्वश्चतुवर्गो दम्भाथेमपि सेग्यते। 
उत्तरस्तु चतुवर्गो महात्मन्येव तिष्ठति ॥ 





“मनुष्य विना प्राण-संशय मे पड़े कल्याण कौ नहीं देखं पाता है। जव प जण नी इल पाता हे । जव वह्‌ 
प्राण-संशय में पडकर भी वच जाता है तमी उसे कल्याण दिखायी देता है ।' 

इसलिए जरा देख तो लू । उसने सुनाकर कहा-तुम्हार। कगन कहाँ है ? 
बाघ ने हाथ फलाकर दिखा दिय। । 

राही ने कहम-तुम्हारे जसे हिसक का कंसे विश्वास किया जाय : 

बाघ ने कहा--राही, सुनो--मै अपनी जवानी में बहत ही दुराचारीथाषै 
अनेक गाय ओर मन्यो का वध करने के कारण मेरी स्त्री मौर पुत्र मर गु 
` ओर मैं वंशहीन हो गया । तब किसी धामिक ने उपदेश दिया कि त॒म दान ओौर 
घम आदि का आचरण करो । उसके उपदेशा से ही इस समय मँ स्नान करके 
दानदेनेकोतत्परहं। मै बढा हं, मेरे नाषून ओर दाति निर चके फिरर्मै 
क्यों नहीं विद्वासपात्र हं ? क्योकि- ॥ 

“यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, वैय, क्षमा जौर लोभ न करना--ये आठ 
घर्म के मागे बताये गये! | | 

नमे से पिके चार तो पाखंड के लिए मी किये जते है किन्तु पिके 
चारे तौ महात्माभो ही पाये जतिर्है।' [ 
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मम च एतावान्‌ लोभविरहः येन खहस्तस्थमपि सुबणेकङ्करं यसै 
कस्मैचिद्‌ दातुमिच्छामि, तथापि “्याप्रो मातुषं खादतीति लोका- 
पचादो दुर्निवारः । मया च धर्मशाखार्वधीतानि। श्ररणु- 
मर्स्थल्यां यथा वृष्टिः ज्लधा्तं भोजनं तथा| 
दरिद्र दीयते दानं सफलं पारुडु-नन्दन ! । 
` प्राण्‌ यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । 
आरमोपम्येन सूतेषु दयां कुर्मन्ति साधवः ॥ 
` स्वे च अतीव दुगेतः तेन तुभ्यं तदातु सयःनोऽदम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
| दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय ! मा प्रयच्छे धनम्‌ । 
व्याधितस्यौषधं पथ्यं नीरुजञ्य किमौषधैः ॥ 
तद्‌ त्र सरसि स्नात्वा सुवणकङ्णं ग्रहाण ¦ = 
ततो यावद सौ तद्रव्रतीतो लोभात्‌ सरःस्नातु प्रपिशति ताघन्म- 
हापङ्क निम्र, पलायितुमन्तमः। -- £ म, पला मम । पङ्क तं पतितं दष्ट्वा न्यानोऽद त्‌अहह तं पतितं दष्ट्वा व्याघ्नोऽथद त्‌-अहहं 
मे तो इतना लोमरहित हु कि अपने हाथमे आए हुए सोन के कगन को 
जिस किसी को मी देना चाहता हं, फिर मी बाघ मनष्यको खाताहै इस 


लोकापवाद को तो मिटा नहीं सकता। मैने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है । 


[णि 





हे युधिष्ठिर ! जिस प्रकार रेगिस्तान मे वर्षा ओर मूख से व्याकुल को 
मोजन देना सफल होता है उसी प्रकार दरिद्र को दिया गया दान मौ सफल 
होताहै। ` | 

जसे अपना प्राण अपने को प्रिय होता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों का 


भाण उन प्रिय होता है । इगोलिए सज्जन लोग अपने जैसा ही समज्ञकर 
प्राणियों परदयाकसतेहै! ` | | 
ठम अत्यन्त री दशा भे हो इसीलिए इसे तुम्हे ही देने का प्रयत्न कर 
हाहं ।क्हामीहै-- | ` 
` हि युधिष्ठिर? दरिद्ोका पालन-पोषण करो । धनियो को घन मत दो । 
रोगी मनष्य के लिए दवा लाभदायक होती है, स्वस्थ के लिए दवाकी कोई 
आवस्यक्ता नहीं होती !* = = - | 


| हि ~> 
1 श 
+ "41 





 इषलिए इस तालाब मे स्नान करके इस सोने के कंगन को ल़ेलो। 
 : ` जब उसने उसकी रत पर विश्वास करके स्नान करने के लिए तालाबमें 
भवेच किया तो वहू कीचड़ मे फसकर भागने मे मी असमथे हो गया। उसे 
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महापङ्ं पतितोऽसि । अतस्वामहमुस्थापयाभि । इदयुक्तवा शनैः शनं 
उपगम्य तेन व्याघ्र ़ धृतः पा थोऽचिन्तयत्‌ । 
न धमशा पठतीति कारणः 
त॒ चापि वेदाध्ययनं दुरास्मनः। 
सखभाव एवात्र तथातिरिच्यते 
यथा प्रकृस्या सधुरं गवां पयः॥ 
तन्मया भद्रं न कतं यदत्र मारात्मके विश्वासः कृतः। तथा छ्य क्तम्‌ 


नद्यीनां शस्त्रपाणीनां नखिनां सद्धिं तथा । 
विश्वासो नैव कतेव्य: स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥ 
अन्यच्च-- 

स हि गगन-विहारी कल्मषध्वंसकासी 
दशशतकरधारी उ्योतिषां मध्यचारी । 

विधुरपि विधियोगाद्‌ भ्रस्यते राहुणाऽसी, „` 
लिखितमपि ललटे प्रोभ्मितु कः समथः ॥ 

इति चिन्तयन्नेवाऽसौ व्याघ्र ए व्यापादितः खादित । 





कीचड़ में पडा हुआ देखकर बाघ ने कटा--अरे ! तुम तो कौचडे मे फस गए हो । च याभा मर (दुम तो काचे पंत गण हो| 
मै तुम्हे निकाल रहाहू ) एेसा कहकर वाघ ते धीरे-धीरे उसके पासं जाकर उस 


पकड लिया । तब उसने विचार किया-- 
वर्मास्र का पढना भौर वेदों का अध्ययन करना यह दोनों ही दुष्ट को सायु 


वनानेवाे नहीं हो सकते । जिसका जो स्वभाव होता है व्ह वैसाही रहताहै 
जैसे गायका दूष स्वमावसे दीमीठाहोतादहै। 


इस हिसक के ऊपर विश्वास करके मैने ठीक नही किया ! कहा मी है- 
नदी. शस्व्रधारी, नखवग्छे, सींगबाले तथा स्वी ओर राजवशका कमी विश्वास 


नहीं करना चाहिये !* ओर भी-- 
आकाश में स्वच्छंद विहार करने वे, अधघेरे को नाश करनेवाके, हजारों 


किरणोवाले गौर नक्षत्रों के बीच घूमने बले चन्द्रमा को भी माम्यवकात्‌ राहु प्रस 
ही केता है । इससे यही सिद्ध होता है कि भाग्यमें जो कुछ मी लिखा है उसे 
-मिटने मे कोई भी समथं नहीं हो सकता । | 

इस प्रकार विचार करते हुए उसको वाघ ने मार डाला ओरखा डाला । 


नमासम ण 


६० संस्कृत-गचपच-संग्रहः 


सद्धि-बलम्‌ 
( हितोपदेशात्‌ ) 
उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमैः । 
काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातितः ॥ 
कस्मिध्ित्तरो वायसदम्पती निवसतः, तयो्वापत्यानि तरुकोटराच. 
स्थितेन कृष्णसपेण खादितानि । ततः एकदा वायसी वायसमाह- 
रयाभिन्‌ ! व्यञ्यतामयं तरुः । अतर यावत्‌ कृष्णसर्पः तावद्‌ावयोः सन्तति; 
कदाचिदपि न जीविष्यति । यतः-- 
दुश्ठा भाया, शठं मित्र, भ्रव्यश्नोत्तरदायकः | 
ससपे च गृहे घासो मघ्युरेव न संशयः ॥ 
वायसो ब्रते प्रिये ! न भेतव्यम्‌ । वारं वारं मया एतस्य महापराधः 
सोढः इदानीं पुनन न्त्यः । वायस्याद--कथमनेन बलवता कष्ण 
सर्वेण साधं मवान्‌ वि्रहीतुः समर्थः स्यात्‌ १ बायसो ्रते-अलमनया 
चिन्तया । यतः- | 





बुद्धि का बल 

जो कायं उपायसे कियाजा सकता है वहं पराक्रम से नहीं हौ सक्ता । 

जैसे कौवी ने सोने कौ सिकड़ी से काठ सपं को मार डाला ।' ` 
किसी वृक्ष पर कौवों का एक जोडा रहता था 1 उसके बच्चो को उस पेडके 
खौसके मे रहनेवाला काला साप खा जाया करता था । एके बार कौवीने कोवे 
से कहा-- स्वामी, इस वक्ष को छोड दो । यहां जब तक काला सापि रहेगा, तव 
तक हम दोनो को संतान कमी भी जीवित न रह सकेगी । क्योकि-- ` । 
"व्यभिचारिणी स्वी, खल मित्र, जवाब देने वाला नौकर ओर सप॑वाटे घरमे 
निवास इनसे मृत्यु होने मै कोई शंका नहीं होती अर्थात्‌ अव्य मृत्यु होती है ।' 
कवे ने कहा-भ्रिये उरो मत जैने कड बार इसके महान्‌ अपराध को सहनं 
कर लिया । अव इसे क्षमा नहीं करूगा। कौवी ने कहा-- क्या तुम इस महान्‌ 
 कलेसपिसेबेरकरनेमे समथंहो सकोगे? कौवेने कहा-एेसी राका मत 
करो । क्योकि-- 





|) ॥ 
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ुद्धियेस्य वलं तस्य, निवेद्ध स्तु, कुतो बलम्‌ । ` 
पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः ॥ 
वायस्याह--कथसेतत्‌ ? वायसः कथयति-- 
द्मस्ति मन्दरनाग्नि पर्वे दुर्दान्तो नाम सिह; स च सवेदा पशुनां 
वधं विदधानः एवास्ते । ततः सतै: पशुभिः भिलिखा स सदो विज्ञप्तः- 
तेव ! किमर्थं सर्वपशुवधः क्रियते १ यदि प्रसादो मवति; ततो वयमेव 
ट न, ॐ सहेनोक्तम्‌ # १ 
भवदाहाराथं प्रस्यहमेकेकं पशुमुपढौकयामः। सिदेनोक्तम्‌ यद्य तदू 
अभिमतं भवतां, तर्हिं मवतु तत्‌। ततः प्रगति प्रत्यहमेकेकं पशुम्‌ उप- 
कल्पितं भक्षयन्‌ आस्ते । | † 
अथ कदाचित्‌ कस्यापि वृद्धशशकस्य वारः समायातः । ततः 
सोऽचिन्तयत्‌- _ 
त्रासहेतोधिं नीतिस्त॒ क्रियते जीविताशया । 
पञ्न्वं चेद्‌ गमिष्यामि किं सिंहानुनयेन मे {॥ 


~ 





“जिसके पास वुद्धि है उसके पास बल दहै । जो बुद्धिहीन है उसके पास बल 
नहीं होता । देखो बुदि-बल से ही मतवाला सिह खरगोख द्वारा मार डालः गया ॥' 
कौवी ने (हंसकर) कहा--यह कंसे ? कोवि ने कहा- | 
मन्दर पवेत पर दर्दान्त नाम का एकं सिह रहता थां । वहं सवेदा पशुओं 
का वघ किया करता था 1 एक बार सब पशुभों ने मिलकर सिह स. निवेदन 
करिया कि महाराज ! आप क्यों सव पशुओं का वध करते है । यदि आप प्रसन् 
हों तो हमी लोग आपके मोजन के लिये प्रतिट्नि एकं पशु भेटसरूप मे मेज दं । 
सिह ने कहा--यदि आप लोगों की य्ह इच्छा हैतोरेसाही होगा । उसी समय 
से बह प्रतिदिन भेट रूप मँ आए हृए एक-एक पशु को खाकर रहने लया । इसके 
पश्चात्‌ एक बार किसी वृढ सरगोश कौ बारी आई । उसने सोचा-- 
` भ्मयमीत होकर जीवन की आशासे ही प्राना की जाती है । यदिर्ग मर ही 
जाने वाला हं तो उस सिह की प्राथना से मुञञेक्या मिकरेगा १. 


९२ संस्कृत-गद्पद्य-संग्रहः 


तन्मन्दं ॒मन्दमुपगच्छामि। ततः सिंहोऽपि ज्ञधापीडितः कोपात्‌ 
तसुवाच--'कुतसवं विलम्बादागतोऽसिः १ शशकोऽत्रवीत्‌-देव ! नाहम: 
पराद्धः । आगच्छन्‌ पथि सिंहान्तरेण बलादुधृतः। तस्याम पुनरा गसनाय 
शपथं छत्वा स्वामिनं निवेद यितुमत्रागतोऽस्मि । सिंहः सकोपमाह 
सत्वर गत्वा द शंय मे, कासौ दुरात्मा तिष्ठति ॥ 
ततः शशकः तं गृहीला गम्भीर-क्रूप-समीपं गतः- “त्रागघ्य 
स्वयमेव पश्यतु स्वामी" इत्युक्तवा तस्मिम्‌ कूपजले तस्यैव सिंहस्य प्रपि 
चिम्बं द शितवान्‌ । ततोऽसौ कोधाध्मातः दर्पत्तस्योपरि अतमानं निति 
पच्चत्वं गतः । अतोऽदं ्रवीमि--चुद्धियंस्य वलं तस्य ।' इति । 
` वायसी आद शरत्‌ मया, सम्प्रति यथा कर्यं तथा न दि! वायसो. 
ऽवदत्‌ -श्रिये ।अत्रांसन्न सरसि राजपुत्रः प्रत्यहमागव्य स्ताति । स्नानः 
समये तद ङ्गावतारितं तीथंशिलानिदितं कनकसूत्ं चञ्च्वा धृत्वा आनीय 
अस्मिन्‌ कोटरे धारयिष्यसि । | । 





----------------------------------------------- ------_ ~ 


अतः धीरे-धीरे चलू । इसके बाद मूख से दुखी सिह ने ससे कऋोधपूरवक 
कहा तुम इतनी देरी करके क्यों भए हो ? खरगोदा ने कटा-- महाराज ! मेरा 
कोई दोष नहीं है 1 मायं मे जाते समय एक दूसरे सिह ने मृञ्ञे बलपूर्वैक पकड 
लिया । उसके सामने फिर आने की कसम खाकर स्वामी से निवेदन करते के लिये 
यहां जया हूं । सिह ने कूद होकर कहा- शीघ्र ही चलकर मूञ्ञे दिखाओ । वह्‌ 
दुष्ट करट रहता है ? ` ` | 
इसके बाद खरगौश् उसे साथ छेकर गहरे कुयें के पास पहुंचा । उसने कहा- 
स्वामी ! यहां आकर आप स्ययं देख ठं । इसके बाद उसने उस कु मे पडनेवाले 
उसी सिह के प्रतिबिम्ब को दिखा दिया ! तब वह कोध से अन्धां होकर अभिमान 
से उसी के उपर कूद पड़ा मौर मर गया । इसीलिए मैन कहा है--कि जिसके पाप 
बुद्धि है उसके पास बल है । | | | 
कौवौ ने कहा--यहतोरमैने सुन लिया । अब इस समय जो कश्ना चाहिये 
उसे बता । कौवे ते कहा- प्रिये ! इस समीपके तालाब में राजकुमार प्रतिदिन 
किर स्नान करता हे । स्नान के समय उसके शरीर से उतार कर किनारे की 
शिला पर रब हए सोने की सिकड़ी को तुम चच से पकड कर इस खोखले मे 
छे आकर रख देना । ति _ | ॥ि 
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` अथ कदाचित्‌ कनकसं दि संस्थाप्य स्नातुं जलं प्रविष्ट राजपुत्र 
वायस्या तद्‌ बुष्ठितम्‌ । अथ कनकसुत्रायु सरणग्रवृत्ते : २, जयपुरुषैः तत्र तर्‌ 
कोटरे निरूप्यमाणः कृष्ण-सर्पो व्यापादितः । 





संसगंजा दोषगुणा भवन्ति 
( ३०--१६०० ) | 
एकदा मोजराजो विहारं कर्त सक्लराजकरुमारेः समवेतः तत्‌ कत्र 
समीपं यावद्‌ गच्छति तावद्‌ मच्छोपरि स्थितेन केनचिद्‌ ब्राह्मणेन 
 उक्तम्‌--भो राजन्‌ ! एतत्‌ क्ततरं सम्यक्‌ फलितमस्ति । ससैन्यः समा- 
` गत्य यथेच्छं भुज्यताम्‌ । अश्वेभ्यश्च णकाः दौयन्ताम्‌ । अद्य मम जन्मः 
` सकलमभूत्‌ यतो भवान्‌ ममातिथिजोतः। यत ददशः प्रस्तावः सम्प 
द्यते # तच्छा स राजा ससैन्यः चेत्रमध्ये प्रविष्टः । ` 
श्रथ ब्ाद्यशोऽपि मञ्वकादवरुद्य राजानं क्ेतरसध्ये स्थितं भणएति-- 
` ध्मो राजन्‌ ! किमयमधमेः क्रियते ? इदं ब्राह्यणक्तेत्रं विनाश्यते सया ! 








सके बाद जब किसी समय राजकुम!र सोने की सिकंड़ी को पत्थर पर रखकर 
स्नान करने के लिए जलम घूसातो कौवीने वैसा दही किया । राजा के नौकर 
उस सोने कौ सिकड़ी को खोजते हए उस वृक्ष के सोखटे को देखने लगे ओौर कके 
 सपिको देखकर उसे मार डाला । ~: | | 





दोष ओर गुण संगति सेषेदा होतेह . | । 
एक बार समी राजकूवारों के साथ विहार करने के लिए मोजराज ज्योदही 
उस खेत के पास पहुंचा त्यों ही मञ्च के ऊपर बैठे हृए किसी ब्राह्मण ने कहा-- 
“राजन्‌ यह खेत खूब फला हुआ है । सेनासहित आकर इच्छानुसार मोजन 
कीजि९ । घोड़ों को चना दीजिए आज मेरा जन्म सफल हौ गया । क्योकि भाप 
मेरे अतिथि हृए । इसीसे एेसा प्रस्ताव कर रहा हूं ।' यह्‌ सुनकर राजा ने सेना के 
साथसेतमें प्रवेश किया । 1 - 
इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण ने मचान से उतर कर खेत मे स्थित राजा से कहा- ` 
हे राजन्‌, यह अधर्मं क्यो करते हो । इस ब्राह्मणक खेत को क्यो नष्ट कर रहो? 


४ संस्छृत-गद्पच-संग्रहेः 


यद्यन्यायः केनचित्‌ क्रियते, तदा तुभ्यं निवेद्यते त्मेवान्यायं कतु 
भरवत्तः इदानीं को वा निवारयिष्यति ? | 

ततो राजा यावत्‌ कं त्राद्‌ वहिः सपरिवासे निगच्छति तावत्‌ पक्षिणः 
सखत्थाप्य पुन: मच्मारुह्य वद ति--भो राजन्‌ किमिति गम्यते १ कत 
साधुफलितमस्ति । यावनालकदण्डान्‌ अश्वादय: भक्तयन्तु । उ्वाुक- 
फलानि सन्ति, उपमुज्यन्ताम्‌ । | 

पनवरोह्यणएवचनमाकंरय सपरिवारो राजा यावत्‌ ेत्रमध्ये प्रविशपि 
तानित्‌ भद्यल्यापनायः मच्ाद्‌ अधरह्य पुनस्तथवाभवत्‌ । ततो राजा 
स्वमनसि विचारयति-हो ! आश्चर्यम्‌ । यदा अयं ब्राह्मणः मच्रमारोहि 
तदा अस्य चेतसि दातव्यं, भोक्तव्यमिति बुद्धिः उदयते! यदा चरः 
तरति तदा दीन-बुद्धिः भवति । तदं मच्रमारुह्य पश्यामि । इति सच्च 
मारुरोह। 

भोजराजस्य चेतसि तदा वासना एवममूत्‌--चिश्रसवार्तिः परिहर 
णीया, सवेस्य लोकस्यापि दारिद्रय" सम्यग्‌ निवारणीयम्‌, दुष्टाः दरुड- 








. जव कोई अन्याय करता है तो तुमसे कहा जाता दै मौर जव तुम्हीं अन्याय कर 
रहे हों तो तुम्हं मला कौन रोकेगः ?' | 

इसके बाद राजा जब सपरिवार खेत से बाहर हो गया तो ब्राह्मण चिडियां 
को उड़ाकर फिर उची मचग्न पर चढ़ गया ओर्‌ बोला-- हे महाराज, जा क्यों 
रहे है । खेत भली माति फल! हुआ है । ज्वार आदि के डण्ठलो को घोड़ो आदि को 
 खिलाइए ओर ककड़ी के फल हैँ उनका स्वयं उपभोग कीजिए ।' 

फिर ब्राह्मण को बात सुन राजा ज्यों दी सपरिवार सेत के बीच पहुचात्यो 

ही चिदया को मगाने के लिए ब्राह्मण ने मञ्च से उतर कर फिर उसी प्रकार 
कहा । तब राजा ने श्रपने मन में विचार किया--आल्वयं है ! जव यह्‌ ब्राहमण 
मञ्च पर चद्‌ जाता है तव इसके मनमें दान करना चाहिए, भोग करना चाहिए 
फेसी वुद्धि उत्पन्न होती है गौर जब उतर अताहै तो दोनोंकौ सी वुद्धिवाला 
हो जाता है । इसलिए मै मञ्च पर चटकर देख तो सही । एेसा सोचकर वे मंब 
करक | । म 
 , उस समय राजः मोज के मन में ेसी इच्छा हृई- संसारके कष्टोको दर 


स्ना चाहिये, समी लोगो की दरिद्रता का पूणं रूप से निवारण करना चाहिये, 





गद्यमागः ६५ 


नीयाः सञ्जनाः पालनीयाः, प्रजा धमेण रक्षणीयाः । किं वहुना अस्मिन्‌ 
समूये यदि कश्चित्‌ शरीरमपि प्राथयिष्यति तदपि देयमिति आनन्दपरि- 
पः पुनः विचास्यति--अहो एतत्‌ कतेत्रमस्य एर्वविधां बुद्धिसुखाद यति । 
चक्द्म-- 
जले तैलं खले गृह्य पात्रे दानं मनागपि। 

। रज्ञे शास्त्र स्वयं याति विस्तारं चस्तुश्फितः ॥ 

कथमेतत्‌ क्ेत्रस्य माहास्म्यं ज्ञायते इति विचायं ब्राह्यणएमाद्रूयावादीत्‌ 
धमो बाह्य ! तयैतस्मात्‌ क्तेत्ात्‌ कियोहलामो मवति ? 

ब्राह्मणोनोक्तम्‌- मो राजन्‌ ! सकलुशलेन स्वया अयिदितं किमपि 

नास्ति । यदेति तत्‌ करोत्‌ । राज्ञा नाम साक्तात्‌ कल्पबरक्तः । स सं मस 
ष्टः मोचरोऽभूः अद्य मम दैन्यद रिदरतादीनामवसानं जातम्‌, चेत्र 
कियत्‌ # ततो राजा तं बराह्मणं घनधान्यारिना परितोष्य तत्‌ कत्र गृदीत्वा 
यच्चकाधः खानित्‌ प्रारम्भमकार्षीत्‌ ¦ पुरषप्माणे गते जाते शिला एका 
सुमनोहरा अवलोकिता । तदघः चन्द्रकान्तशिलाविनिमिंतं नानारत्न 





दुष्टों को दंड देना चाहिये, सज्जनो का पालन करना चाहिए, प्रजाओं कौ घमं 
से रक्ना करनी चाहिए, अधिक क्या कहँ यदि इस समय कोई दारीरमी मागेतो 
उसे मीदेदेना चाहिए । इस प्रकार आनन्दित होकर फिर विचार किया-- 
अहो ! यह खेत ही इसको एेसी बुद्धि देता है । कहा मी है | 

"जलम तेल, दुष्ट में रहस्यपूणं बात, सत्पात्र मे दान, बुद्धिमान्‌मे शास्त्र थोडा 
होते हुए भी उन-उन वस्तुओं की शक्तिसे अचिक स्वयं विस्तृत हो जत है । 

इस खेत्त का महत्त्व किस प्रकार से समज्ञा जाय । ठेसा सोचकर ब्राह्मण को 
बुलाकर कट्‌\- ब्राह्मण, तुमको इस खेत से कितना लाम होता है? 

बराह्मण ने उत्तर दिया---'राजन्‌ ! सम्पूणं विद्या में चतुर आप क्या नहं जानते 
है? जैसा उचित हो वैसा कीजिए 1 राजा तो साक्षात्‌ कल्पवृक्ष होता है । वही 
तुम्हारा आज मुज्ञे दशन हज है । आज मेरी दीनता ओौर दरिद्रता आदिका 
अन्त हो गया । खेत की क्या बात ।' तब राजा ने घन. चान्य से ब्राह्मण को संतुष्ट 
करके वेत को छे लिया ओर मचान के नीचं खृदवाना प्रारम्म किया । पुरुष-बराबर 
गडा हो जाने पर एक अतीव सुन्दर शिला दिखाई पडी । उसके नीचे चन्द्रकाति 


९६ सस्छेन-गयपद्य-संग्रहुः 


खचितं दवात्रिशयुत्तलिकाभिः युक्तम्‌ अतिरमणीयम्‌ दिन्यमेकं सिहासन- 
मपश्यत्‌ । तत्‌ सिंहासनं दृष्ट्वा भोजराजः परमानन्द-लहरी-परिपृणे- 
दद्यः भूत्या सिंहासनं मामं नेतुं यावदुच्चालयति तावदधिकं शुर 
भवति, नोच्चलति च । | 

ततो मन्त्रिएमवद त्‌-श्ो मन्विन्‌ ! किम्थमेतत्‌ सिंहासनं नोच्च. 
लति ' मन्तरिणोक्तम्‌--राजन्‌ ! एतत्‌ सिंदासनं दिव्यमपूरध च वति 
होमपूजादि क विना नोच्चलिष्यति; तव साध्यं च न भविष्यति । 

तस्य वचनं श्रुत्वा राजा ब्राह्मणान्‌ आहूय तैः सवैमपि विधानं कारि 
तवान्‌ । ततस्तत्‌ सिंहासनं लघु भूत्वा स्वयमेधोच्चलतिस्म । तद्‌ दृष्टूषा 
राजा मन्तिणसुवाच-- मो मन्तिन्‌ ; एतत्‌ सिंहासनं प्रथमं मम॒ असा, 
भ्यमभवत्‌, परन्तु इदानीं तव बुद्धिप्रभावेण मम हस्तगतमासीत्‌ । अतो 
बुद्धिमतां संसगेः लामाय सुखाय च भवति । 








पत्थर से बना हषा, तरहन्तरह उ स्वा व्व पत्थर से वना हु, तरह-तरह के रत्नो से जडा हमा बत्तीस पुतलियों से युक्त 
एक अत्यन्त सुन्दर ओर दिव्य सहासन दिखाई पड़ा । उस सिंहासन को देखकर 
मोजराज का हृदय आनन्द की लहरो से वरिपूणं हो गया । जब राजा ने उसे 
अपने गाव छे जाने के लिए उल्वाना चाहा तो वह बहुत मारी हो गया भौर 
न उठसका। | | 

तब राजा ने मन्त्री से कहटा-- मन्त्री, यह्‌ सिंहासन क्यों नहीं उठरहाहैः? 
मन्त्री ने कहा- महाराज, यह्‌ सिंहासन दिव्य ओर अपूव है अतः बलि, होम भौर 
पूजा के बिनान तो यह्‌ उर सकेगा तथान आपके लिए साघ्य ही हो सकेगा। 

उसकी बात सुनकर राजा ने ब्राह्योको बुलाकर उनसे समी विधान कराया। 
उससे यह सिंहासन हल्का होकर स्वयं उठ गया । यह्‌ देखकर राजा ने मेत्री 
से कहा- मंत्री, यह सिहासन पहर मेरे लिए असाध्य था । परन्तु इस समय 
तुम्हारी दुद्धिके प्रमावसेमेरे हाथमे आ गया है इसलिए ॒दुद्धिमानो का साथ 
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कतंन्यपरायणः दौवारिकः 
( शिवराजषिजयात्‌ ) 
स्व० पं० अस्विकादत्तव्यासः 
( दे -- १६०० ) 
ततः संवृत्ते किच्िदन्धकारे धूप-धूमेनेव व्याप्रासु हरिस अुशण्डीं 
खन्धे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः, आगत-प्रव्यागतच् विदधानः, 
प्रतापदुग-दौवारिकः, कस्यापि पाद्‌क्ेप-ध्वनिमिव अश्रौषीत्‌ । ततः 
स्थिरीमूय पुरतः पश्यन्‌ सत्यपि दीप-प्रकारो अवतमसवशादू चागन्ता 
कमपि अनवल्तेकयन्‌ , गम्भीरस्वरेख एवमवादीत्‌- 
ष्कः कोऽत्र भोः ? कः कोऽत्र भोः ? इति । 
रथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पादध्वनिः अश्रावि, इति भूयः साक्ेप- 
मबोचत्‌-“क एष मामनुत्तरयन्‌ मुम; समायाति बधिरः ¢ ततः-- 
दरोवारिक ! शान्तो मव, किमिति व्यथं युमधै रिति, वधथिर इति च 
वदसि ? ! इसि वक्तारमपश्यता एव आकि मन्दस्वरमेदुरा वाणी । अथ 
तत्‌ किं नाज्ञायि श्रद्यापि मवतां प्रमुवयांणामादेशो यदू दौवारिकेण 





करतंव्य-परायण द्वारपाल | 

इसके पर्चात्‌ जव कुछ अंधेरा छा गया था, दरशो-दिशायं मानो धूप के धुं 
से आच्छादित हो गई थी, उस समय कन्धे पर बन्दरक रखे हए मलीमांति 
इधर-उधर देखते हए प्रताप दुगे का द्वारपाल गदत लगा रहा था । उसी समय 
उसे किसी के पैरों की आहट-सी सुनाई पडी । वह्‌ तत्काल खडा होकर सामने 
देखने लगा । दीपक का प्रकाशा होने पर भी अन्धकार के कारण कसी मी 
आनेवाञे को न देखकर उसने उपटकर कहा--अरे ! यहाँ कौन है ? अरे ! यहां 
यह्‌ कौन दै ? | | 

एक क्षण के पञ्चात्‌ उसे फिर वदी वैरो की आहट सुनाई पड़ी अतः असने 
क्रोध के साथ कहा--मृञ्चे उत्तर दिए बिना यहं कौन मरणासन्न बहरा आ रहा 
है ? इसके पश्चात्‌ द्वारपाल ! शान्त रहो, क्यों व्यथे ही मरणासन्न ओर बहरा 
कहू रहे हयो ।' इस प्रकार कंहनेवले को बिना देखे ही उसने गस्मीर ओर कोमल 
वाणी सुनी 1 तब उसने कहा -- क्या आपको अमी तक महाराज का यहं अदेश 

७ ग्‌° सं ॑ | 





९ सस्कृत-गदपद्य-संग्रहः 


म्रहरिणा वा त्रिः प्रषटोऽपि ्रद्युत्तरम्‌ अददद्‌ हन्तव्य इति ? इत्येवं भाष. 
माणेन दास्येन, कषन्यतामेष आगच्छामि गत्य च निखिलं निबेद- 
यामि इति कथयन्‌ द्वाद शवक्ण केनापि भिद्धुबटुना अनुगम्यमानः, 
कोऽपि काषायवासाः, धृत-तुन्बी-पात्रः, भस्म-च्छुरित-ललाटः, रुद्राक्ष 
मालिका-सनाथित-कण्ठः, मन्यमूतिं संन्यासी दृष्टः । ततस्तयोरेवमभू- 
 दालापः-- | 
संन्यसी-कथमस्मान्‌ संन्यासिनोऽपि कठोरमाषरौः तिरस्करोषि ? 
दौवारिकः- भगवन्‌ , भवान्‌ संन्यासी तुरीयाश्रमसेवीति प्रणम्यते, 
परन्तु प्रभृणामाज्ञासुल्लंध्य्‌ निजपरिचयमद दद्‌ एव च्ायातीत्याक्यते । 
संन्यासी सत्यं क्तान्तोऽयमपरसाधः, परमद्यावयि संन्यासिनः ब्रह्म 
चारिणः, परि्डिताः खियः, बालाश्च न किमपि म्ष्टन्याः, आतमानमपरि. 
चाययन्तोऽपि च प्रवेष्टव्या । 
दौवारिकः--संन्यासिन्‌; संन्यासिन्‌ ! बहूक्तम्‌, विरम, न वयं 
दौवारिकाः नद्यणोऽप्याज्ञां प्रतीत्तामह । तु यो वैदिक-धमरक्ञा्रती, 


मालूम नदीं है कि दारपाल या पहरेदार के तीन बार पूछने प्र यदि कोई उत्तर 
नदेतो वह्‌ उसेगोली सेउडादे।* इस प्रकार कह्ने वे ारपालसे क्षमा 
कीजिए्मै भा रहा हूं" आकरसारा हाल बताता हं--इस प्रकार कते हए 
गेरुवा वस्त्र पदिने, हाथ मे तुम्बी लिए, ललाट पर मस्म लगाए, गठे मे सुद्राक्षकी 
माला पहिने, अपने पी किसी. बारह वर्षीय भिक्षु ब्राह्मण-बालक को लिये एक 
संन्यासी दिखाई दिया । इसके पठचात्‌ उन दोनों मे इस प्रकार बातचीत हुई । 
 संन्यासी-हम संन्यासियों को मी कठोर बातों द्वारा क्यौ अपमानित 
कररहैहयो? | | | 
 दइारपाल-भगवान्‌ ! आप संन्यासी है, चौथे अश्म मे रहनेवाछे है अतः 
जापको नमस्कार है । परन्तु महाराज की आज्ञा का उल्लंवन करके विना उत्तरं 
दिएहृए ही आ रहे है इसलिए मै, बिगड़ रहा हूं । | | 
= संन्यासी-सत्य है । मने तुम्हारा यह्‌ अपराव क्षमा किया । किन्तु आजसे 
संन्यासियो, ब्रह्मचारियौ, पंडितो स्तिया ओर बालको से कुछ भी न पृछना ओौर 
यदि वे अपनापरिचथनमभीदंतो मी उन्हें प्रवेश कराना । | 
द्वारपाल--संन्यासी ! संन्यासी !1 बहुत कह चुके 1 अव चुप हो जाइए, हम 
दाराल ब्रह्मा की मी जज्ञा माननेवारे नहीं ह । लेकिन जिन्होने वैदिक धमं कौ 
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यश्च संन्यासिनां, ब्रह्मचारिणां, तपखिनाच्च संन्यासस्य, बद्यचयंस्य, 
तपसश्च अन्तयां हन्ता, येन च वीरप्रसविनी इयमुच्यते कोङ्णदश- 
भूमिः, तस्यैव मह्यराजशिववीरस्य आज्ञां बयं शिरसा बहाम: । 
 सन्यासी--अथ किमप्यस्तु, पन्थानं निर्दिश । श्रावं शिववीरनिकटे 
जिगमिषाव | 

दौवारिकः--अलमालमप्यापि तत्‌ । प्राह महाराजस्य सन्ध्योपासन- 
समये भवादशानां प्रवेशसमयो भवति, न तु रात्रौ | 

संन्यासी--तत्‌ किं कोऽपि न प्रविशति रात्रौ ? 

दौवारिकः--( साक्षेपं ) कोऽपि कथं न प्रविशति १ परिचितावा 
प्राप्र-परिचय-पत्रा वा आहूता चा प्रविशन्ति, नतु भवादृशाः, ये तुम्बीं 
गृहीला ह्याराद्‌ द्वारम्‌ इति कथयन्नेव तत्त जसेव धर्षितः मध्ये एव 


विरराम । | 
सन्यासी --८ स्वगतम्‌ ) राजनीतिनिष्णातः शिववीरः । सवथा दौवा- 
रिकतायोग्य एवायं द्वारपालः स्थापितोऽस्ति । परीक्ितमपि एनमनेक- 





रक्षाकाव्रतलेरखाहै, जो संन्यासियों के संन्यास, ब्रह्मचारियों के ब्रह्मचर्य 
ओौर तपस्वियो के तप मे विघ्न डालनेवालों के विनारक दहै ओर जिनसे यह 
कोंकणा देश की भमि वीर जन्म देनेवाली कही जाती हैः हम लोग उन्ही 
महाराज दीर हिवाजी की आज्ञा लिरोघायं करते ह 1 
संन्यासी--टीक है, चाहे .जो हो । मार्गे बताओ । हम दोनों वीर दिवाजी के 
पास जाना चाहते ह । | 
द्वारपाल --यह मत कहिए 1 दोपहर के पदिक महाराज के सन्घ्योपासन के 
समय आप जैसे लोगो के प्रवेश कासमयदहैनकिरातमें! 
` संन्यासी-- त्तो क्यारातमें किसी का प्रवेश नहीं होता? ` 
द्रारपाल-- (कोष के साथ) कोई भी क्यो नहीं प्रवेश करता । जो परिचित 
होते हैँ या जिनके पास परिचय-पत्र होता, याजो आमन्त्रित होते ह वे प्रवे 
करते ह, न कि तुम्हारे जैसे लोग, जो तुम्बी छेकर इस दरवाजे से उस दरवाज-- 
ेसा कहते हए वह उसके तेज से सानो प्रभावित होकर वीच ही में चूप हो गया । 
 संन्यासी--( अपने आप ). वीर शिवाजी राजनीति में निपुण है) उन्होने 
द्वार-रक्ना के गुणों से युक्त ही इसे द्वारपाल के रूप में नियुक्तं क्या है । यद्यपि 
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स्मिन्‌ विषये पुनः परीक्िष्ये तावत्‌ । (प्रकटम्‌) दौवारिक { इत आयादिः 
किमपि कणं कथयिष्यामि । 

दौवारिकः--( तथा कत्वा ) कथ्यताम्‌ | 

संन्यासी- निरीक्षस्व, त्वमधुना दोवारिकोऽसि, प्राणान्‌ अगणयन्‌ 
जीविकां निवेहसि । चं सहस वा अयुतं वा समुद्राः राशीकरताः कदापि 
प्राप्स्यसीति न कथमपि सम्भाव्यते | 

दौवारिकः--खाम्‌ ; अम्र कथ्यताम्‌ । 

संन्यासी-वयच् संन्यासिनः वनेषु गिरिकन्दरेषु च विचरामः, 
सवं रसायन-तच्वं विद्यः । 

दौवारिकः- स्यादेवम्‌ , अम्र, अमरे ! 

संन्यासी- तद्‌ यदि सं मां प्रविशन्तं न प्रतिर्पेः तद्‌ अधुनैव 
परिष्कृतं पारद-भस्म तुभ्यं द्याम्‌ › यथा त्वं गुञ्खामात्रेणापि द्यापच्वाशत्‌ 
संख्याक-तुलापरिमितं तास्र' जाम्बूनदं विधातु शक्याः । 

दौवारिकः रहो ! कपट-संन्यासिन्‌ ! कथं विन्ासघातं खामि- ` 


मैने इसकी परीक्षाल़्ेलीफिरमी एक दूसरे विषय मे भी इसकी परीक्षा कर 
टू 1 ( सुनाकर ) द्वारपाल ! इर आयो, मँ तुम्हारे कान मेँ कु कटूंगा । 

दारपाल--{ एेसा करके ) कहिये । 

संन्यासी- देखो, तुम इस समय द्वारपाल हो । अपने प्राण की परवाह न 
करके जीवननिर्वाहि कररहेहो। तुम हनारया दस हजार स्पये इकट्ठा पा 
सकोगे--यह्‌ किसी तरह सम्मव नहीं हो सकता । | 

द्रारपाल--ठीक है, आगे कहिए अगे । 

सन्यासी-हम लोग संन्यासी, हैँ जंगलो भौर पहाड़ की गुफाओं मे विचरण 
करते रहते हँ । रसायन के समी तत्तव हम जानते ह । 

दारपाल-- हो सक्ता है, आगे कहिए अगे । | 

सन्यासी-- यदि तुम मञ्चे प्रवेश करने में कोई वाघान डालोतोै अभी 
तुम्हें योषं दुए पारे की भस्म देता हू । जिससे तुम एक रत्ती से हजारों पल तावि 
का सोना वना सक्ते हो । ॑ 

दा रपाल-स्या ही अच्छा कहा ! अरे कपटवेषधारी संन्यासी ! तुम मृजे विन्वास- 
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ब्रन शिक्षयसि ? ते केचन अन्ये भवन्ति जार-जाताः ये उत्कोच- 
भेन स्वामिनं वच्छयित्वा आआसमानमन्धतसमसे पातयन्ति । न चयं शिव- 
गाः तादृशाः । ( संन्यासिनः हस्तं धृत्वा ) इतस्तु सत्यं कथय, कसरूवम्‌ 
त मायातः ? केन वा परेषितः ( 
संन्यासी--( स्मित्वेव ) अथ स्वं मां कं मन्यसे ¢ 
दौगारिकः--अहन्तु सामस्यैव ससेनस्यायातस्य अपजलखानस्य "` 
संन्यासी--( निवा मध्य एव ) धिक्‌ ¦ धिक्‌ 
 दौवास्कि--कस्यापि, अन्यस्य वा गूढचरं मन्ये 1 तदादेशं पाल- 
यिष्यामि प्रमुवयेस्य । ( हस्तमाृष्य ) आगच्छं दुरगध्यक्-समीपे, स ` 
एवाभिज्ञाय खया यथोचितं व्यवहरिष्यति । 
ततः संन्यासी त--्यज, नाहं पुनरायास्यामि, नादं पुनरेवं कथ- 
यिष्यामि, महाशयोऽसि, द यस्व, दयस्ः--इति सदखया समचक्थत्‌ । 
तथापि दौवारिकस्तु तमाकृष्य न॒यन्न व प्रचलितः । 
अथ यावद्‌ द्वारस्थस्तम्भोपरि संस्थापितायां काच॑-मञ्जूषायां 
जाञ्वल्यमानस्य प्रबलम्रकाशस्य दीपस्य समीपे समायातः तावत्‌. 





घ्रात ओौरस्वामी के साथचछल करने की दिक्षादेरहेहौ?वे कोई दुसरेही ` 
जाके पुत्रहोतेर्हैजो घूसकेलोममें स्वामी को व्गकर अपने कोनरकमे | 
डालते है । हम शिवाजी के सेवक एसे नहीं हैँ । (सन्यासी का हाय पकड़कर) ` 
अब ठीक टीक कटो--तुम कौन हो ? कर्हासे जाएही? सैर किसने भेजा है ? 
संन्यासी--( मूस्कराते हुए ) अच्छा, तुम मुञ्च क्या समन्न रहे हों? 
दारपाल--्ै तो तुम्हें सेना के साथ आए हृएु इसी अजल खां का 
संन्यासी - (टोक कर बीचहीमें) छिः छि: | ॥ 
| द्वारपाल--अथवा किसी दूसरेका गुप्तचर समन्नता हूं \ इसलिए महाराजका , 
आदेशा पालन करेगा । ( हाय खींचकर ) दर्गध्यक्षके पास जाजो 1 वहीं सोच- 
समल्ञकर तुम्हारे साथ जसा उचित होगा वसा करेगे 1 , ‡ 
` इसके पश्चात्‌ संन्यासी इस प्रकार हजारों प्राथेनाए करने लगा-छोड दोग 
फिर नहीं अगा, मै फिर एेसा नहीं कूम! । ' तुम बड़े उदार हो) दया कसे, 
द्या करोः फिर भी द्वारपाल उसे खींचता हभ ठे चला । ॥ 
इसके पश्चात्‌ जब द्वारपाल फाटक के खम्भ पर रखी हृई कांच की पेटी मे 
 जलतेहृए तेज दीपक के पास पहुंचा तो संन्यासी ने उससे कहा- द्वारपाल ! क्या 


क. # # # क क 0 
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संन्यासिना जक्तम्‌-'दौवारिक ! अपि यां पू्मपि कठ्प्यद्रात्ीः ¢ 
ततो दौवारिकः पुनस्तं निपुणं निरीक्तमाणः मन्द्रण स्वरेण, अर्र- 
-पाङ्गाभ्यां लोचनाभ्या, गौरत्रेण वणेन, चुम्वितयोवनेन वयसा, निभीओेस 


भीमान्‌ गौरसतिह; आयः ! कम्यतामलुचितः व्यवहारः एतस्य थाम्यवरा- 
कस्य ॥ तद वधाय तस्य प्रष्ठ हस्तं विन्यसन्‌ संन्यासिरूपो गौरसिहः 
समोचत्‌"- दौवारिक ! मया बहुशः परौक्तितोऽसि । ज्ञातोऽसि, यथा- 
योग्य एव पद नियुक्तोऽसि चेति । तवादत्ता एव भसुवर्याणां पुरस्कार- 
भाजनानि मवन्ति, लोकट्रयच्च विजयते तव प्रामाणिकतां जानीत एव 
सत्र मवान्‌ प्रसुवयेः, परमहमपि विशिष्य कीतयिष्यामि ! 


भूषणकबेः शिधराजेन परिचयः 
| ( शिवराजविजयात्‌ ) 
अथैकदा रजन्यां सिह-दुगाविदूरे एव --------डपिदूरे एव सुकोमल -ादायां कलित कलित- 





तुमने पहले मी कमी मञ्चे देखा था ? द्वारपाल न फिर उसे मलीमांति देखा ओर 
उसकी गम्भीर वाणी, लाल-लाल जास के कोरो, अत्यन्त गोरे र्ग. उमडती हुई 
जवानी ओर मयरहित मनोहर मुखे से उसे पहिचान लिया ओर वन्दुक उठाने से 
चिन्हित कठोर हाथों को छोडकर लज्जित सा हो सिर ज्ञुककर प्रणाम करते हए 
कहा--ओह्‌ ! आप्‌ आर्य गौरसिह हैँ ? इस वेचारे ग्रामीरा के अपराघ को क्षमा 
करं । यह्‌ सुनकर संन्यासी-वेदघारी गौरसिह ने उसकी पीठ पर हाथ एतं हए 
कह दह्वारपाल ! मैने तुम्हारी वहत परीक्षा ली । ने तुन्दे मली-मांति समञ्ञ 
लिया है । तुम्हारा इस पद प्र नियुक्त किया जाना विलक्रुल उचित है । तुम्हारे 
ही जसे लोग स्वामी द्वारा <रस्कार पने योग्य होते है गौर लोक-परकोक दोनोमे 
सम्मान पाते हैँ । पूज्य स्वामी म्हारी प्रामारिकता को जानतं हीह । किन्तुर्मै 
मौ विशेष रूप से कटंमा । । 
----- 


मूषण कवि का महाराज रिवाजी स परिचय 


इसके पर्चात्‌ एक रात मे सिहदार के समीय अत्यन्त कोमल घासो से पुण 
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प्रसादायां केकि-केका-विहित-प्रहरि-ग्रतिनिध्यायां निष्करप-कृपण- 
पाणिः, काञ्च्वुकाच्छादित-कठिन-कवचःः कलित-सैनिक-मट-वेषः, 
श्रीशिववीसे गप्रवेवेण परितः पयेटन्‌, दुग्ध-धास्या इव क्ञालितेः, 
ञ्योद्नया प्रकारितैः, पथिभिः आसन्नात्‌ शिवमन्दिराद्‌ आराद्‌ चाज 
गाम ! तत्र च इारि रेए-रूषित-रोम-छदरम्‌, शफोरफालित-खलस्ना- 
स्नातं, खरित-गति- श्रास-अरश्वास-सहचरित-दिणएत्कारसूचित-क्लसम्‌ः 
त्थाय उस्थाय, प्रषठस॒त्कस्प्य, ्रीवाम्‌ उद्धूय; पौनःपुन्येन पतित्वा, भुवि 
विल्ठन्त, कञ्चन अच्धमद्रादीत्‌ । "कस्यायम्‌ कुतोऽयम्‌ ? इति मनसि 
विचिर्वे्च समीपमागत्य, चुचुत्कारेः अश्वं सान्खयन्तं हरित-रण-भारं 
च पुरतः प्रक्तिपन्तं कमपि शुद्रयुवकमपि अवालोकयत्‌ 1 तं च विचरण 
वदनम्‌, आजानु-ूलि-धूसरित-चरण-युगलं मन्द रितशरीरं स्ेद- 
किलन्नं च अवलोक्य ध्वूरतः कश्चन समायातोऽस्ति, तद्‌ त्य एवायम्‌ 
इति निश्चित्य शनैः अप्राङीत्‌-कस्यायमन्ः {' इति! स तु स्वकाये- 





निर्मल सूमि पर जर्हा मयूरो कौ व्वनि प्रहरी का कार्यं कर रही थी, हाथ मे अत्यन्तं 
निष्टुर तलवार लिए हए" कञचु से ठके कठिन कवच को घारण किए हुए सृन्दख 
वीर का वेदा बनाये हए महाराज वीर शिवाजी गुप्वेशमे चारो ओर धूमते हुए 
दूधकीघाराम धुले हुए चादनी से प्रकादित मा हारा समीप के रिव-मन्दिर . 
के पास आये । उस मन्दिर के दरवाजे पर उन्दने, घूल से मरे हृए रोवां वाले, 
ख॒रसेउटीहुईदमिद्रीमे सने हृएः जल्दी जल्दी आनै-जानेवाली सासो के साय 
हिनहिना कर थकान की सूचना देनेवाले, उठ-उठकर पीठ को कपाकर गदंन 
को उमाड कर बार-बार गिरकर पृथ्वी पर लोटनेवाठे किसी घोड़े को देखा ॥ 
यह्‌ किसका है, कहाँ से आया है' इस प्रकार मनं से सोचते हुए उनके समीप 
आकर उन्होने च्‌-च्‌ करके घोडे को सान्त्वन देते हृए ओर हरी-हरी घास उसके 
सामने डालते हुए एक शूदर नवयुवक को मी देखा 1 उसका मुह सूला भा था» 
उसके पैर घुटने तक चूल से भरे हृए ये, उसका शरीर थका हुखा ना जओौर वह 
पसीने से मींगाहृजा था! उसेरेस्री दशा में देखकर उन्होने यह निङ्वय कर 
लिया करि कोई दूरसे आया है ओौर यह उसी का सेवक है । उन्दने उससे धीरे 
से पृकछा--यह किसका घोडा दै ? कार्यं मे लगे हुए उसकी ओर विशेष ध्यान न 
देकर उस सेवक ने उत्तर दिया--कोई अगया है 1 शिवाजी के फिर पूछने पर कि 
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संलग्नः अन्यसनस्क एव, “समायातः कोऽपिः इ्युदतरत्‌ । पुनरपि कुतः 
आगताः यूयम्‌ { इति पृच्छति शिववीरे च, “किमिव निरथं मश्नानु- 
टृङ्यसि ? आलपितुमिच्छसि चेत्‌ घटिकायुगमतिवाह्य समायास्यसि 
चथा पूरित-जठर-पिटकः तास्रक-धूमपानैः गलतलं क्वोष्णयन्‌ › त्था 
-सड वातामिः अध्वपरिश्रमम्‌ अल्पयिष्यामि ! तदाकरयं अन्तःविहसन्निव 
-शिववीरः (वथा करिष्यावः किन्तु कथय तावत्‌ त आगताः यूयम्‌ ? 
इति पुनरणए्च्छत्‌ । स तु घ्ोटफे दत्तदृधिरेव सकोपमवादीत्‌--(कुतः 
आगताः युवम्‌? कुतः आगताः यूयम्‌? इति इतःकारैः स्फोटितौ मे कणौ । 
नयं दिल्लीतः आगताः । दिल्लीतः, दि्लीतः, दिह्लीतः । कथय कि ग 
ददासि घोटक वा ¢ तदाकरण्यं शिववीरः तसक्रतिं परिज्ञाय, शनैः 
परिदस्य, मन्दिरस्य पश्चिमदेशे पयेटितुमारेये । 

कोऽयं, तोऽयं, चरो वा, सन्देशहरो वा, कपटपथिकतो वा अस्मत्‌- 
प्तपाती वा, शतरुपदात्िवों, कोऽपि उमयपन्तोदासीनो वेति सद्य एवे 
विज्ञेयम्‌? इति विचारयन्‌ , मन्दिर-पाश्वाच्य-प्राचीर-गवाक्ताद्‌ आयान्तं 





तुम लोग कर्हा से आये हो, उसने कहा क्यों व्यथं प्रदो से परेान कृररहेहो। 
यदि बातचीत करना चाहते हौ तो दो घड़ी बाद आना! तव पेट रूपी पिटारी 
मरकर तम्बाकू्‌ के धुएं से गेको गरमाते ९ तुम्हारे साथ बातचीत द्वारा रास्ते 
की थकान मिटागा । यह्‌ सुनकर मुसकराते हए शिवाजी ने कहा-ेसा ही 
-करेगे किन्तु यह तो वताओ तुम लोग आ कहास रहे? वह धोडेकी ओर 
देते हुए ही कोष के साथ बोला कहां से तुम लोग अये हो, क से तुम लोग 
आए हो ? इस करह-कह से तो मेरे कान ट गए । हम लोग दिल्ली से आये हें 
दिल्लीते, दिल्ली से, दिल्ली से ! बताओ हाथी दोगे या घोडा । यह्‌ सुनकर शिवाजी 
ने उसका स्वमाव समनज्ञ लिया मौर धीरे से लौटकर मन्दिर के पीले टहलना 
प्रारम्म किया | 

` यहकौनहै?क्ह्मकाहै ? यह कोई गुप्तचर या दत हैया कपटी राही 
ड । यहं अपनेपक्षकाहैया रत्र, का सिपाही है मथवा यह्‌ दोनों पल्लो से उदा- 
सीन ( अर्थात्‌ नमेरेपक्षकान्‌ रात्र्‌, पञ्च का ) कोई दूसरा है--इस बात को 


५ 


शीघ्रो नान लेना चाहिए । एसा सोचते हृषु शिवाजी ते मन्दिर के पीचेकी 
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कचिद्‌ अस्पष्टालाप-ष्वनिमश्रौषीत्‌ । क्षणं विरम्य च गवात्त-समीप- 
मागस्यः ध्वनिप्रतिष्वनिभिः अव्यक्तांशवहुलामपि एवमुक्ति निधिच्ये यत्‌- 

चिराय दि्ली-बल्लभ-पाणि-पह्लव-तल्लज-च्छायासध्युषितोऽस्मि । 
पर चयं कवयः कस्यापि राजत्वं वा प्रतापिसं घा आहय वा नापे्ञा- 
सहे । न वा कस्यापि साभिमान-घ्र. भङ्गम्‌ , उत्त ङग -कोपाच्छिताखवे-ग्वै- 
ववरतां वा सहामहे । न तस्य तादृशं भू-वलये राज्यं यादशमस्माकं 
सारखत-सष्टो, तस्य क्रीतदासा अपि न तदीहा-सखमकालमेव वद्ध 
कर-सम्पुटा यथोचितावस्थानाः पुरोऽवतिषन्ते, यथाऽस्माकं पदानि, 
वाक्यानः छन्दसः; अलङ्कासः, सतयः गणः, रसाश्च । स दीनार- 
सम्भाररपि न तथा परान्‌ तोषयितुमलम्‌ ; यथा बयं केवलं वचनमद्ख- 
भिरेव पारयामः अस्मत्‌-श्ङ्गाररस-रसायनकम्‌ आस्वाद्य लितत-राग- 
ट षा सुनिरपि प्रतीपद शिनीम्‌ अलुक्रूलयितुम्‌ आङकुलः कल्येत । अस्मद्‌- 


^ 


चहारदिवारी के ्ञरोखे से अनेवाली साफ-साफ न सुनाई देने वाली बातचीत 
कौ ध्वनि सुनी । क्षणमत्र रुककर जंगल के पासन आकर व्वनि-तिष्वनि द्वारा 
उन्दने एेसी वातचीत सुनी यद्यपि उस बातचीत का वहत-सा अच स्पष्ट 
नहीं हुजा 

म बहुत दिनों तक दिल्लीपति के करकमलों कौ उदार दछायामे रहाहं। 
परन्तु हम कवियों ने किसी के राजस्व, प्रताप जर घन की अपेक्षा नहीं की । न 
तो किसी को अमिमानसेटेदुी निगह्य को वरदाद्त किया ओरनतो किसी की 
महान्‌ कोधयुक्त अभिमान-पूणं मुखता को ही सहन किया । इस घृथ्वी-मंडल मं 
ठेसा कोई राज्य नहीं जेसा हमारी इस सरस्वतीं की सृष्टि मे ( काव्य-जगत्‌ में ) 
दै । पृथ्वी मंडल के राजा के खरीदे हूए सेवक मी उसकी इच्छा करते के समय 
ही हाथ जोड़कर उचित स्थान में उसके सामने उस प्रकार आकर नहीं खड हो 
जति ह जसे हमारे पद, वाक्य, छन्द, अलंर, रीति, गुण जौर रस अ जाते है । 
वहु अराफ्यों कीटेरीसे भी दस्यो को उस प्रकार सन्तुष्ट करने मे नहीं समर्थं 
ह्य सकते जसा हम केवल वाणी की चतुराई से कर सकते हँ । हमारे श्यृङ्खार रस 
रूपी रसायन का स्वाद लेकर रागद्वेष को जीतलेते वाले मूनि मी स्वियोको 
अपने अनुकूल करने के लिए व्याकुल हौ जाते हँ । हमारी वैराग्यं कविता को 
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वैराम्य-कवितामाकरुयं रागोऽपि बिरज्येत्‌ अस्मद-वीर-रस-कषितां 
च आकलय्य भ्रियमारोऽपि युद्ध उत्तिष्ठेत्‌ । यस्य भाग्ये चिरावस्थायिनी 
कीतिं, समुद्रकल्लोलघात-सदं च यशः स एव अस्मान्‌ आद्रियते । न 
वयं मीनानिव पीनान्‌, इभान्‌ इव तुन्दि भान्‌, येकानिव निविषेकान्‌ , 
वृषदुश॒कानिव कपट-हिंसकान्‌, काकानिव आस्वादि त-दुविपाकान्‌ 
बलीसुखान्‌ इव ॒चच्वल-मुखान्‌ › शगालानिव कलितःूर्तता-मालान्‌ , 
दिजिहानिव च द्विजिह्वान्‌ , सजीवानिव उपवहौन्‌ आ्मस्तुतिमात्र 
रुचीन्‌ › मूतिंमत इवाभिमानान्‌ , विदया-शूल्यान्‌ , गुि-गण-गुख- 
गृहरणसमथान्‌ , मिभ्या-मोद-रतान्‌, वाराङ्ना-चात-चरणपाताघात- 
सहान्‌ › म्य-कीटान्‌ › य. तनन्यमक्तान्‌ ; वपस्मन्यान्‌ , स्वप्नेऽपि समुपा- 
स्महे । दिद्लीश्र-पद-विडम्बनमपि चाहं ताटशेष्वेव अन्यतमभवगत्य 
हणेनैव तत्सम्बन्ध-सूत्रं बरोरयित्वा रसिकान्तरं कमपि वीरमन्विष्यन्‌ 
दक्तिण दिशं प्रस्थितोऽस्मि । पथि च अमेर-देशाधीशेन बहुशः 
पराध्यमानोऽपि स तस्यैव दिल्ली-बलय-कलङ्स्य लोलाटिक इत्यवगत्य 
सुनकर विषय कौ अभिलाषा मी वेराग्य धारण कर्ती है । हमारी वीर रसकी 
कपिता को सुनकर मरते हुए लोग मी लडाई में उठ खड होते हँ । जिसके माम्य 
मे चिरकाल तक स्थिर रहनेवाली कीति है ओर समुद्र तक फैला हा यङ 
टोता है वही हम लोगो का सत्कार करता द) हम लोगमखछ्ली जैसे मोटे, हाथी 
जते तोदवे, मेठ्कों जसे विचारहीन, विल्ली के समानं कपटाचारी, कौवेके 
समान जखाचमक्षी, बन्दरो के समान चंचल मुखव ले, गीदडो के समान धृतं, 
सापो के समान दुष्ट, मोरी बुद्धि वाङ, अपनी ही प्रशंसा चहुनेवाटे, अभिमान 
की मू्ति, विद्याहीन, गुणियों का गुण ग्रहण करने में असमथ, ठे आनन्द में लीन, 
चेष्या ओं के वैरो की चोट सहन करने वाले, शराब के कीड़े ओर जुए के अनन्य 
मक्त, नीच राजाओं की स्वप्न में मी प्रयसा नहीं करेगे ! एसो मे दिल्लीपति के पद 
को सी विडम्बित करनेवाले श्रेष्ठ र्ह-देसा जानकर क्षणमाच्र मे ही उससे सम्बन् 
तोड़कर किसी दूसरे काव्यरसिक वीर की खोज करता हुआ दक्षिण दिलाकी 
ओरञआयाहूं । मे में आमेर के राजा ने बहुत प्रार्थना की किन्तु वहु मी उसी 
दिल्ली के कल्क का सेवक है-एेसा जानकर ओर महाराज वीर दिवाजीकी कीति 





























मद्यमायः १०७ 


शिववीर-कीर्तीश्च श्रावं श्रावं कणंयोराक्रष्ट इव ततः समायातोऽस्मि, 
दर च्यामि किं भावि-- 

इति वक्तारं कमपि कवित्यक्त-दिह्लीश-ढारं निजं दिदल्ुमत्र श्राग- 
तम्‌ उरीक्रत्य पुनः परिक्रम्य) द्ारमागेण मन्दिरं प्रविश्य, शिवं प्रणाम्य 
घर्टामाहत्य, विल्व-द लसुत्थाप्य, नेतरयोः संसध्य, शिखायां संस्थाप्य, 
गच्तिकाशरावस्थं मस्म अलिके विलिप्य, प्रद चिणए-च्छलेन पान्थाध्युषित- 
प्रदेशमागत्य तेनालपन्तं शिवमन्दि राध्यं प्रणम्य वद्धाज्जलिः आगन्तुक 
मपि-करुतः श्रीमान्‌ १ कः श्रीमान्‌ ? इति सादरं समप्रच्छत्‌ | 

मन्दि राध्यन्तस्तु स्वरेण अक्रृत्या च तं परिचिन्वज्चपि तन्नियम 
संस्खव्य न तथा चेदत, यथा स दिज्ञातः स्यादपरेः | 

शिववीरस्तु तेन सह्‌ चिरमालप्य, तस्य वृत्तान्तम्‌, श्रवस्थां प्रकृति 
च अवगत्य, चिराय श्रुतचरं “भूषणः कविरित्यभिघानं च उररी्त्य शवो 
द्रष्टा मवान्‌ शिवराजम्‌? इत्यभिधाय न्यवन्तिष् 




















सुन-सुनकर मेरे कान इसी ओर मानो खिच से गद्‌ ओर रमै यहाँ चला आया 
हं । देख्‌ क्या होता 

एेसा कह्नवाला कोई कवि है, दिल्ली के वाददाहु का दरबार छोडकर मेरा 
ददोन करने आया दहै एेसा नि्वय करके शिवाजी फिर लौट पड़ ओर मन्दिर 
केद्रारसे मन्दिरमे पहुचे)! उन्दने शिवजी को प्रणाम किया, घंटा बजाया, 
बेलपत्र को उठा कर आंखों से लगाकर शिखा ( चुन्द ) मेवा लिया,सिहीके 
कुल्टड मे रखे हए भस्म॒ ललाट पर लगाया, प्रदक्षिणा के वहने जहां रही 
वैठा हूजा था उस स्थान पर जाकर उसके साथ बातचीत करते हए मन्दिर के 
अध्यक्ष को प्रणाम करके आनेवाठे से आदरपूवेक हाथ जोड़कर पदछा-- श्रीमान्‌ 

करट से आये रहै गर कौनदहं? 

मन्दिर के अध्यक्षने उसके स्वर आङृतिसे उसे पदिचानते हृए भी ` 
उसके नियमों को याद करके एेसा नहीं किया जिससे दूसरे मी उसे पहिचान सकं ४ 

रिवाजी ने उससे वड़ी देर तक वाते कीं ओर उसके वृत्तान्त, अवस्था तथा 
स्वभाव को जान लिया । यहं भूषण नामक कवि है जिते मैने बहुत पहले 
सूना है --एेसा निङ्चय करके दिवाजी ने कहा कि अप कल प्रातःकाल 
शिवाजी का दरशन करेगे । इसके परचात्‌ वह व्हा से लौट पड़े 





१०८ सस्कृत-गयपद्य-सग्रहेः 


निवत्त मानश्च तेनापि-- को भवान्‌? इति प्रष्ठः “एतद्देशीयः कोष 
चीरोऽस्मिः इत्य॒द तीतरत्‌ 

प्रातरेव च निव्यनियमाद्‌ निवेत्यं स्वेष्ट-जन-स्हितः सभा-संस्थ ए 
स्वभूत्येन भूषणकविमाकारयत्‌ । 
सतु वद्ध-महोष्सीषः, पादाथ्रपयन्त-विलम्वमान-कञ्चुकः, नारिकेल 
फल-सार-सदहितं यज्ञोपवीत-युगलं हस्ते आदधानः द्वारपाल-द शितेन 
पथा समां गविश्य “विजयतां महाराजः इति सिह-गजेनमवधीरयता 
स्वरेण उच्चैः उच्चायं, स्योपहार महाराजहस्ते अपंयत्‌ । 

निर्दिं्-स्थाने उपविश्य च स एवायं पूवदृष्टो वीर इति निरी, 
हो वीरो वीये वीरः । वीरमेवान्विष्यन्‌ दिल्लीतः इतो यावत्‌ समाया 
तोऽस्मि, बीरमेव च प्राप्रवानस्मि | विजयतां धमोद्धारण-धीरः, सपनो 
त्सारणए-समीरः, वीरो महाराजः इल्युदीयं किचित्‌ स्मयमानस्य महार. 
` जस्य सुखम्‌ अवलोकयन्‌ तत्‌ प्रशंसायां वीर-रसमयीं कवितामेकामपत्‌। 











लौटते समय रिवाजी से आगन्तुक ने मी पूछा--अआप कौन ह । शिवाजी 
कहा मेइसी देल काकोई वीर हू । 

प्रातःकाल ही दनिक कृत्यो को पुणे करके अपने ईष्ट लोगों के साथ समामे 
बैठकर अपने सेवक द्वारा शिवाजी ने भूषण कवि को बुलवाया । 

बहुत ऊची पगड़ी बाधे हुए, पैरों तक लटकता हा, कंचूक पहने हुए, गरी, 
कागोला ओर जनेड हाथ में लिए हए मूषण कवि ने हारपाल द्वारा वताएु गए 
मागेसे समा में प्रवे किया ओर सिहुके गजेन को मी तुच्छ वनानेवरे 
अपने मम्मीर स्वर से कटा-- महाराज की जय हौ ! तथा जपना उपहार महारा 
के हाथमे रख दिया 

निरिचित आसन पर वैठकर उसने देखा कि यहु तो वह्‌ वही पहले का देखा 
हमा वीर दहै, वही वीरदहैःहाँ व्ही वीरदहै । यैं वीर की खोज करता हुाही 
दिल्ली से यहां आया हूं ओौर मञ्चे वीरही मिल भी गया है । धमं के उद्धार करने 
वाटे, रात्र्‌. को वायु के समान उड़ा देनेवाले महाराज वीर शिवाजी आपकी जय 
हो ! एसा कहकर कु मुसकराते हृए महाराज के मुख को देखकर मूषण ने 
उनकी प्ररसा मे एक वीररसपु्णं कविता सुनायी । | | 





गद्यभामः १०६ 


महाराजस्तु-साधु-साधु इति व्याहस्य पुनः पठितुम्‌ च्ाज्ञप्तनान्‌ । 
तवति च तस्मिन्‌ सर्वेषु प्रसन्न षु पुनरप्यादि शत्‌ । एवं विंशतिवारं 
। सा त्रज-भाषामयी 'कविलकामः नामिका वृत्तिः अपाठि। महा- 
जन च तस्मै गजानां विंशतिः वितीर इध्यद्यापि प्रसिद्धं कविता- 


सकानां मरुडले । 
इति गद्यभागः घमाप्तः । 





__ __--------______--- 


महाराज ने साधुः साधु ठेसा कहकर पुनः सुनाने को बआज्ञा दी! उस 
विता के सुनाने पर समी प्रसन्न हो उठे 1 महाराज ने फिर सुनाने कौ अज्ञा 
ते ! इस प्रकार उसने ब्रजमाषा कौ वह कवित्त नामवाली कविता बीस बार 


नाई 1 महाराज ने उसे बीस हाथी दान द्यि । भाज मी काव्य-रसिकों मे यह्‌ 
बात प्रसिद्ध है । 





। 


गृद्यसाय- ९०६. 


पहाराजस्तु--“साघु-साघुः इति व्याहृत्य पुनः पठितुम्‌ आज्ञप्तवान्‌ } 
पटितबति च तस्मिन्‌ सवेषु प्रसन्नेषु पुनरप्यादिशत्‌ ! एवं विंशत्तिवारं 
तेत सा व्रज-माषामयी 'कविलकामः नामिका वस्तिः अपाठि ! महा- 
राजेन च तस्मै गजानां विशतिः वितीखौ, इत्यद्यापि प्रसिद्धं कविता- 
रसिकानां मण्डले । 
इति गद्यभागः माप्त: 





महाराज ने साधु, साधु एसा कहकर पुनः सुनने की आज्ञादौ । उस 
कविता के सुनाने पर समी प्रसन्न हो उठे । महाराज ने फिर सुनाने की अज्ञा 
दौ । इस प्रकार उसने व्रजमाषा कौ वह कवित्त नामवाली कविता वीस बार 
सुनाई ! महाराज ने उसे वीस हाथी दान दिये । आज मी काव्य-रसिकों मे यह्‌ 
बात प्रसिद्ध दहै । 





पचमः 
वेदिकस्तुतयः 
(ऋग्वेदः ) 
अग्निमील पुरोहितं यज्ञस्य देवस्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ 
अग्निः पूरवेभिः छषिभिरीञ्यो नूतनैरुत । स ठेवो एह वन्तति ॥ २॥ 
अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दरिषे दिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
स नः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव्‌ ! सचखानः स्वस्तये ॥ ४॥ 
अग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहराणएमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ ५॥ 


[+~ 





ऋगवेद 


हे अग्निदेवताञापही हमारे यज्ञ के पुरोहित (यज्ञ के प्रधान अधिष्ठाता), 
देवता, ऋत्विज्‌ ( यज्ञ करनेवाछे ), होता ओर सभी रत्नों को धारण करनेवा्े 
दै जतः मै आपको भक्तिपूर्वकं नमस्कार करता हं ॥ १॥ | 

हे अग्निदेव ! आप पूर्वकालीन ऋषियों स वन्दनीय हैँ गौर नवीन ऋषि भी ` 
आपकी वन्दना करते हँ । आपं ही हमारे यज्ञमे देवताओको ठे आनेवारे है।॥ २॥ 

हे अग्निदेव ! आपह केद्वारा यजम न दिन-दिन वठनेवाले वैमव ओर वीरो 
को प्रप्त होनेवले यद को प्राप्त करताहै।।३॥ | 

दे अग्निदेव ! जसे पिता हर समय पुत्र के पास रहकर उसका पालन करता 
है उसी प्रकार पमी मेरे कल्याण के लिये अच्छे पदार्थो के देनेवा जौर 
सवंदा मेरे पास रहने वादे वने । ५ ॥ 

हे अग्निदेव ! आप हम लोगों के समी कमोँ को जानते हैँ अतः आप्‌ हम लोगों 
को वेमव प्राप्त करानि के लिए अच्छेमागै परल चे गौर हम से लडनेवाके 
स्सपपकोनष्ठ करे! हम वार-बार आपको नमस्कार करते ह ।। ५॥ 


पशभागः ११९१ 


„  _ „ { शुलचुवेदः) 
ईशावास्यमिदं सवे यत्‌ किच्च जगत्या जगत्‌ । 

तेन व्यक्तेन युख्ीथा मा गृधः कस्यस्िद्‌ धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
छर बेह कमौणि जिजीविषेत्‌ शतं . समाः । 

एवं त्यि नान्ययेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ ७॥ 
असूय नाम ते ल्लोकाः अन्धेन तमसाटृताः । 
तांस्ते प्रेत्यासिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ८ ॥ 
यस्तु सर्वाणि मूर्तानि आत्मन्येवाभूद्‌ विजानतः । 

तन्न को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ ₹ ॥। 
दिरएमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं उखम्‌ । 
तन्ं॑पूषन्‌ अपावृ सत्यधमाय दृष्टये ॥ १० ॥ 








षुक्ल यजुवद 
व्यापकं प्रकृति के गर्भ में स्थित इस सारे जगत के मीतर ओर बाहर उसी 
ईश्वर का निवास है । अतः हे मनृष्यो ¦ तुम उत्त जगत का त्याम-पू्वेक उपमो 
करो ओर किसी के धन के प्रति लोम मत रखो ।। ६ ॥ 
हे मनुष्यो ! इस संसार मं कमं करते हृए ही तुमह सौ वषं तक जीवित रहने 


(४) 


की अभिलाषा करनी चहिये । इस भ्रकार कर्मं करते हए ही तुम मे कमं लिप्त 
नहीं होगे । इसके अतिरिक्त कम की आसक्तिसे वचने का ओर कोई मागंही 
नहीं है ।। ७ ॥। 

जो व्यक्ति अपना वघ करने वाख होते है वे मरने के पञ्चात्‌ उन्‌ योनियो में 
जन्म ग्रहण करते हँ जो अज्ञानरूपी अन्वकार से आच्छादित होती है ओर 
जिनमें आसुरी मावो की स्थिति होतीदै। >), | 

जो मनुष्य जगत के समस्त मूतों को अपनी अत्मा मे ही देखता हैः इस 
बकार आत्मा ओर जगत को एकता का अनुमन्‌ करनेवाले उस व्यक्तिकोनतो 
मोह हो सक्ताहैन सोक ही ।। ९ ।\ 

सोने के पात्रसे सत्य का सुख ठका हुंमा है प्रलोमनोंके कारण ज्ञान 
जाच्छादित हो गया है इसलिए तुम उस सत्य घर्मं ( ज्ञानमय ईश्वरत्वे } का 
देखने के लिए उस दक्कन को हटा दो अर्थात्‌ प्रलोमनों से रहित होकर दही 
= ज्ञान तत्तव ईश्वर को देख सक्ते हो ॥ १० ॥ | 
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( सामवेदः ) 
अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता सस्सिवहिंषि ॥ ११॥ 
उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दरो विन्राय सूर्यम्‌ ॥ १२॥ 
शं नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये | शं योरमिखबन्तु नः ॥ १३॥ 
पादि नो अग्न एकया पाहत द्वितीयया । 
पाति गीभिस्िखमिरर्जापते पाहि चतस्भिवं्ो ॥ १४॥ 
म्राततरग्निः पुरुप्रियो षिशः खवेतातिधथिः | 
विश्वे यस्मिन्नमये हव्यं मर्तास इन्धते ! १५ ॥ 
( अथववेदः ) 
ाचसतिवेला तेषां तन्पो अच दधातु मे ॥ १६॥ 








४ 


सामवेद 
हे अग्निदेव ! आप सवस वन्दनीय है, अतः आप्‌ हमारे यज्ञ मं होता रूपमे 
सवत्र प्रकार फलाने ओर हवनीय पदार्थो को देवताओं को देनैक लिए अगएं ।१९॥ 
से अग्निदेव ! जिस प्रकार प्रका को उत्पन्न करने वाले सूयं को संसारके 
समी लोगों के दिखाने के लिए उसकी किरणं उसी प्रकादा रूप सूयं को धारण 
करती है उसी प्रकार जाप मी अपने को प्रकारित करने कै विर अपने को 
अचियों ( लपटों } के रूपमे प्रकट करो \।१२॥ 
है जलरूप अग्निदेव ! आपकी वह दैवी रक्तिं हमारी अभिलाषाओंकी 
पूति के लिए हमारी परितरप्ति के लिए ओर हमारे कल्याण के किए कल्याण की 
वष्टि करे ॥ १३॥। 
` हे बल ओर घन के स्वामी अग्निदेव ! आप अपनी एक कला ( ऋक्‌ } से 
मेरी रक्षा करं \ आप अपनी दूसरी कला (यजुः ) से मेरी रक्षा करं ! आप अपनी 
तीसरी कला ( साम ) से भेरी रक्ना करे ओर आप अपनी चौथी कला ( अथव } 
सेमेरी रक्षा करे! १४८॥ | 
समस्त मरणवर्मा ( मरनेवाले ) मनुष्य जिस अमर अग्नि मे हवन करते है, 
लोगों के प्रिय उस अतिथि रूप अगि की प्रातःकाल स्तुति करनी चहिए ॥ १५॥ 
अथववेद 
जो मूल सात तत्त्व तीन अवस्थाओं मे होते हुए संसार के सभी रूपों का 
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पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह्‌ । 
वसोष्यते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
इवारि वितनूमे र्ती इव ज्यया। 
वाचसपतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ।। ^= ॥ 
उपहूतो घाचसतिस्पास्मान्‌ बाचस्पतिहू यताम्‌ । 
सं श्रुतेन गमेमहि मा शरुतेन विरोधिषि ॥ १६॥ 
अन्यो यन्त्यध्वभिजौमयो अघ्वरीयतम्‌ । परच्तीर्मधुना पयः ॥ २० 
प्रगति-परशंसा 

( ठेतरेयत्राह्यणस्य न्रयसिशाध्यायात्‌ ) 
नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम । 
__ पो षरे जनं श --------> दषद्ररो जन इन्द्र॒ इच्चरतः सखा ॥ १॥ 


निर्माण करते हुए घूमते रहते है, आज वाणी के स्वामी उनके शरीर के समस्त 


बल को मेरे शरीरमें ्रदलि कर \\ १६ ।\ 
हि वाणी के स्वामी ! दिव्य मनके साच ही आद्ए ओर हे वस्तुओं के पति ¦ 
मुञ्ञे आनन्दित करो ओर पठा हुआ ज्ञान मुद से स्थिर रह \ १७ ॥ 
निस प्रकार डोरी से घनुष क दोनों कोटियां तनी रहती ह ( कार्य करने में 
समथ होती ह ) उसी प्रकार यहां मी गुद ओर शिष्य दोन ( विच्यारूपी डोरी 
हसे ) सज्जित रहै, वाणी के स्वामी मुन्ल मे विया प्रदान करं ओर विद्या सृन्ल मे 
स्थिर रह ॥ ६८ \\ 
हमसे वाणी के स्वामी बुलाए जाय लैर वाणी के स्वामी इम लोगों को 
बूलावें \ हुमलोग ज्ञान के साय चर ओर हम लोग ज्ञान का कभी विरोघन करे ॥ 
यज्ञकर्ता की वहिनो ओर माताओं के समान जल कौ नदियां अपने मार्गो 
से वहती है जो मधु के साथ जल मिलाती ह \\ २० \' 








।  प्रगति-प्रशंसा 
इन्द्र प्रगति कौ प्रशंसा करते हुए रोहित से कहते है कि-हे रोहित ¦ मैने सुना 
है किपर्श्रिमन कुरनेवाडे को लक्ष्मी नहीं मिलती । श्रेष्ठ पुरुष भी अपने वंधुओोमे 
८ ग< स 
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पुष्पिरुय चरतो जड घे भृषयणुरार्मा फलग्रहिः । 
ेरेऽस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः ॥ २॥ 
आस्ते भग आसीनस्योध्वेस्तिष्ठति तिष्टतः 

शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः।। ३॥ 
कलिः शथानो भवति संजिह्ानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठ ख ता मवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥ £ ।! 
चरन्‌ १ मधु बिन्दत्ति चरन्‌ स्वादुसुदुम्बरम्‌ । 
सुयेस्य पर्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरत्‌ ॥ ५॥ 





आसक्त रहने के कारण पापी है! रमण करने वले ( प्रमतिश्चीन ) पुरुष का 
-सहायके इन्द्र होता है! १॥। | 

पयेटन करने वालों कौ जें युषिणी कही जाती है ( अर्थात्‌ श्रमण करने के 
कारण समथं होकर प्रशंसा का पत्र बन जाती है) ठेसे पुरुषों कौ आत्मा उन्नत 
डी कर स्वास्थ्य आदि फलों को प्राप्त कर ठेती है तथा उसके सथी पाप उत्तम 
ती्थादि मार्गो में भ्रमण करने के परिश्रम से नष्ट होकर सो से जाते है! २।। 

वेठ हृए पुरूष का माग्य वैठ जाता है, खड़े होने शाले का भाग्य उर खडा 
होवा है गौर मूमिमें सोने वकेकामाग्य सो जाता है किन्तु श्रमण करने वाहे 
का माग्य प्रतिदिन वदता जाता है॥२३॥ 


सोने वाला पुरुष कलियुग के समान ( तुच्छ ) होता, करवट बदलने 
वाला पुरुष द्वापर के समान ( मध्यम श्रेणी का ) होतः है, उठ खडा होने वाला 
पुरुष ब ता के समान ( उत्तम } होता है किन्तु श्रमण करते वाला सत्ययुग के 
समान ( सर्वोत्तम ) होता है ॥४॥ | 

श्रमण करने वाला व्यक्ति मधु तथा स्वादिष्ट गूलर का फल प्राप्त करता हे । 
जो सूये चलने मे कमी आलस्य नहीं करता, उसकी श्रेष्ठता को देखो 1 अर्थात्‌ 
सूयं जसे निरन्तर भ्रमणसे ही श्रेष्ठ माना जाता दै उसी प्रकार निरन्तर भ्रमण 
करते से तुम मी श्रेष्ठ हो जाजोगे 11 ५ ॥ 
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पनिषद्रचनामतप्‌ 
सचिकेत-उपाख्यानम्‌ 
( यजुर्वेदीयकटोपनिषदं: प्रथमाध्यायस्य प्रथमा वल्ली ) 
उशन्‌ ह्‌ वै वाजश्रवसः सबेवेद सं ददौ} तस्य ह्‌ नचिकेता नास 
पुत्र आस । तं ह्‌ मारं सन्त द।क्ष्णु रीयमानासु श्रद्धाऽ्ञवकवस । 
सोऽमन्यत-- 
पीतोदका जग्ब-ठणा दुग्ध-दोहा निरिन्द्रियाः । 
आनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ ख गच्छति ता ददद्‌ ॥। १ 
स होवाच पितरं तत्‌ कस्म मां दास्यसपतत । 
द्वितीयं ठृतीयं तं होवाच चत्यन्‌ € ददामीति 
बहूनामेमि प्रथमो वहूनामेमि मध्यमः । 
किं स्विद्यमस्य कनरतोव्यं यन्मयाद्य कारल्यातं । २ ॥ 





उपनिषद कौ अमृत वाणा 
नचिकेत की कथा | 
वाजश्रवा ने यज्ञ-फल की इच्छा से अपना सारा घन दे दिया । उचे नचिकेता 
नाम का एक पुत्र था 1 जिस समय दक्षिणां ( दक्षिणाम दी गड गाए ) ठेजायी 
रही थी उस समय यद्यपि वह्‌ डुमार या फिर मी उसके मनम श्रद्धा हर । 


उसने विचार किया-- 
जोजलपीचकीरहैःजो घासर्था चकी रहै, जिनका दू भा दूटं लिया गया 


जो इन्द्रिय रहित दौ चुनम ह ( अर्थात्‌ जो वच्चा भी नह दं सक्त । कटून 
का तात्पयं जो बुद्ढी हो मयीं हँ ओर किस काम की नहीं) एेसी मायो को देने 
वाला आनन्द रदित लोक (नरक) में जातादै\) १॥ 
उसने अपने पिता से कहा-- ह तात ˆ जाप मद्यकने किसे दीजिएगा । इस 
अकार उसने दूसरी ओर तीसरी बार सौ कहा \ तव उसके पतान कटा-्मै 
तुम्हं मृल्यु कौदूमा।। > ॥ 
मै बहुत से पुत्रों मे जागे रहकर चलना € अर्थात्‌ श्रेष्ठ हं ओर बहुता कं मध्य 
रहकर मध्यम वृत्ति का व्यवहार करता हं (अर्थात्‌ नीच वृत्ति कः तो भने कभी 
बन्‌सरण ही नहीं किया) यमराज का एला कौन-सा कार्यं है जिसे आज मेरे 


चारा सिद्ध करेगे ।३॥) 
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अनुपश्य यथा पूरव प्रतिपश्य यथा परे । 
सस्यमिव मल्यंः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः ॥ ४ ॥ 
येश्चानरः प्रविशत्यतिथि््राह्यणो गृहान्‌ । 
 तस्थेतां शान्ति छुवेन्ति हर वैवखतोदकम्‌ ॥ ५॥ 
आशाप्रतीन्ते सङ्गतं सृजतां वेष्ापूत पुत्रपशूंश्च सर्वान्‌ । 

. एतदूघर क्त पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्‌ वसति बाद्यणो गृहे ॥६॥ 
तिरो रात्रीयेवदार्सीगर हे सेऽनश्नन्‌ ब्रह्यन्नतिथि्नमस्यः | 
नमस्तेऽस्तु जह्यन्‌ ससित मेऽस्तु तस्मात्‌ प्रति तीन्‌ घरान्‌ वृणीष्व ॥ 
शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात्‌ वीतमन्यु गौतमो माभिमत्यो । 
सत्मरव्र माभिवदेत्‌ प्रतीतः एतत्‌ याणां प्रथमं वरं वणे ॥ ८॥ 





जिस प्रकार परहके के लोग व्यवहार करते थे उसे देखो तथा उसके बाद के 
लोग जसा व्यवहार करते है, उसे भी देखो । मनुष्यदेती की तरह पक्ता है 
( बुड्ढा होकर मर जाता है ) ओौर फिर तती की भांति उल्वतर ही जाताहै। 
( अतः आप मञ्ञे यम के पास भेजकर अपने वचन का पालन कीजिए ॥ ४॥ 

( जब नचिकेता यमलोक में पटुचा तो यमराज ये नहीं । कह तीन रात तक 
यम के यहाँ ठहरा रहा ! जव यमराज आए तो उसके मन्त्रियो नं उससे कहा-) 
ब्राह्मण अतिथि अग्निका रूप घारणं करके ही धरो मे प्रवेश करता है । इसीलिए 
सज्जन ( ज्यं आदि से) उसकी शान्ति करते ह अतः हे यमराज ! ( इस 
अतिथि कौ शान्तिके लिए) जल ले जाइए 1 ५॥ 

जिसके चरभे ब्राह्मण अतिथि बिना मोजन किए रहता है उस मखं पुरुष की 
समी आञ्ञाए' इच्छाये, उससे प्राप्त होने वाके फल, प्रिय वाणी के फल, यज्ञादि 
से प्राप्त होने वारे फल, वाग-वगीचे लगानेसे होने वारे फल ओर पुत्र तथा पशु 
प्रादि समी उसके द्वारा नष्ट कर दिए जातें है ।। ६।1) 

(मन्वियों के समज्ञाने पर यमराज ने नचिकेता से जाकर कठा) हे ब्राह्मणः 
तुम्हे नमस्कार है । मेरा कल्याण करो । तुम वन्दनीय अतिथि होकर मी मेरेषर 
मे तीन रात तक विना मोजन किए रुके रहै इसलिए मन्न से तीन वर 
मांस लो।! ७।! ) 4 

इस पर नचिकेता ने कहा- है यमराज्‌ ! मँ उन तीन बरौ मे से पहला वर 

यह मगिता हूं कति मेरे पिता मेरे प्रति दान्त-संकल्प, प्रसन्नचित्त ओर ` करोधरहित 
हौ जायं । तथा अपके भेजने पर मुज्ञ पहिचानकर बातचीत करं 1८ ।। 
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यथा पुरस्ताहदिता प्रतीतः पमौदालकिरारुरिमेसरसखष्टः । 

खखं रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां द शिवान्‌ मल्युसुखात्‌ प्रयुक्तम्‌ । ।६॥ 

लने लोके न भयं किञ्चनास्ति न तत्र स्वं न जरया विमेति । 

मे तौस्काड्शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्व गंलोके ॥ १० ॥ 

ख तमम्नि खर्ममध्येपि सत्यो प्र्रहि तं श्रदधानाय मह्यम्‌ । 

सर्म्लोका रसत्वं मजन्ते एतद्‌ दवितीयेन वृणे वरेण ॥ ११॥ 
प्रते व्रवीमि तदु मे निवोध स्वम्यैमग्नि नचिकेतः प्रजानम्‌ । 

अनन्तल्लोकाभिमथो प्रति्ठां विद्धि स्मेतन्निषितं गुहायान्‌ ।। ९२ ॥ 

लोकादिमग्निं तय्रुवाच तस्म या इष्टका यावतीवो यथा वा | 

च चापि तसरस्यबदद्‌ यथोक्तमथास्य मृद्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १२ ॥ 





यमराजने कहा--तेरा पिता पदिक ही जैसा स्नेहयुक्तं होकर तेरे प्रति विश्वस्त 

होगा ओर वह्‌ कोघरदित होकर तस्चे मृत्यु के मूख से छटा हना देखकर 
रात को सुखपूदेक सोएगा 1} ९ ॥\ | | 

नचिकेता ते कहा-हे मृत्यु ! स्वगेलोक मे कोई भी मय नहीं है । वहं न तुम 
हो (अर्थात्‌ वहं कोई नहीं मरता )› न कोई बुढ़ापे से डरता है ।उस स्वगे रोक 
मे पुरूष भूख-प्यास दोनो से मुक्त होकर शोक से रहित हौ आनन्द ब्रान्त 
करता दहै \१०।। 

हे मृत्यु ! तुम उस स्वगे लोक ननं जाने के साघन अग्निको जानते हो । उसे 
मुञ्च श्वद्धालु के लिए वताजो जिसके द्वारा स्वगलोक के लोग अमरता पा जाते 
यह्‌ (अग्नि्ञान ) मँ दूसरा वर माग रहा हं \\ ११॥। 

यमराज ने कहा-- हे नचिकेता ! म उस स्वर्मको देनेवाङे अग्नि को मलीमांति 
जानता हूं । वह्‌ अनन्त लोक का प्राप्ति कराने वाला, विराट्‌ ससार का जधिार 
ओर बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि मे स्थिर रहने वाला है । मँ उसे तुम्हं बता रहा हं 
तम उसे मलीमांति जान लो १२॥ 

तब यमराज ते लोकों के आदिकारण उस अग्नि को तथा उसके चयन करने 
नरं जैसी ओर जितनी इटं होती हैँ जौर जैसे उसका चयन किया जाता है, नचि- 
केता से बता दिया ओर नचिकेता ने मृत्यु के कहे अनृसार सव सुना दिया तब 
प्रसन्न सोकर मृत्यु ने फिर कहा \ १३ ५ 


११८ सस्कृत-गद्यपद्य-संग्रह 


तमब्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः | 

तवेव द्‌स्ना भवितायमग्निः खङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १४! 
तरिणचिकेतखिभिरेत्य सन्धिं चिकमेक्त्तरति जन्म मृत्यू । 

ब्रह्य यज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निन्राय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १५॥ 
त्रिणचिकेतख्यमेतद्विदित्वा च एवं विद्वान्‌ चिनुते नाचिकेतम्‌ । 

स सल्यपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोक्लतिगो मोदते सवगंलोके ॥ १६॥ 
एष तेऽग्िनेचिकेतः स्वर्यो यमबरणीथा द्वितीयेन वरेण । 
एतमग्नति तवैव प्रवच्यन्ति जनासस्ठतीयं वर नचिकेतो वृणीष्व ९} 

` येयं प्रते धिचिक्विव्सा मनुष्येऽस्तीययेके नायस्तीति चैके । 

एत द्वियामदशिद्रस्वयहं वराणासेष घरस्ठतीयः | १८ ॥ 
देवैरत्रापि विचिकिस्सितं पुरा नदि सुविज्ञेयसरएरेष धर्मः | 























महात्मा मृत्यु ने प्रसन्न होकर उसे कहाँ तुम्हे फिर एक वर ओौर दे 
रहा हं यह्‌ जम्नि तुम्हारे दी नाम से प्रसिद्ध होगा भौर तुम इस अनेक रूपों 
वाली माला को ब्रहुरा करो 1! १४ 1! 

तीन वार नचिकेत अग्निका चयन करने वाला तथा माता पिता मौर आचार्य 
के अददे से यज्ञ, अध्ययन ओर दान करने दाला पुरुष जन्म ओर मृत्यु से मक्त 
टौ जाता है 1 तथः ब्रह्म से उत्यन्न ओौर ज्ञानपणं स्ति करने योग्य देवताओं को 
जानकर आर आत्ममाव समे अनुभव करे अत्यन्त शांति को प्राप्त कर छता है ॥ 

तीन वार नचिकेत अग्निका चयन करने वाला जो विद्वान्‌ इन तीनों अग्नि 
ज्ञान (कौन ईटेहों कितनी हों ओौर कैसे चयन किया जाय ) को जानकर 
नचिकेत अग्नि का चयन करता है वह्‌ मृत्यु के पहले ही मृत्यु के बन्धनो को तोड़ 
कर शोकरहित हो स्वगेलोक मे आनन्दित होता है 1 १६॥ 

हे नचिकेत ! तुमने द्र वर द्वारा जिस स्वग देने वाके अग्निज्ञान कौ मांगा 
था उस मने वता दिया । लोग इस अग्निकोतुम्हाराही कटेंगे । अव तुम तीसरा 
वर मामो ॥ १७ 1  । 

नचिकेता ने ऊहः मनुष्य के मरने पर ठेसी शंका उत्सन्न होती है कि कुछ 
लोग कहते हँ कि वह आत्मरूप में रहता है गौर कु लोग कहते हँ नहीं रहता 
हे । अप से दिक्षित मै यह्‌ जानना चाहृतां हं । यह भेरा तीसरा वर है 11१८॥ 

यमराज ने कहा पूवेकाल मे इस विषय मेँ देवताओको भी सन्देह हआ था} 


पदामामः १९१६. 


अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोरसीरतिमा = म 1] १६ ॥ 
देवैरत्रापि विचिकिस्छितं किल्‌ सस सत्यो यन्न सविज्ञेयमात्थ । 
वक्ता चास्य सरादगन्यो न लम्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कक्तित्‌ 1 २० ॥ 


शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वरणीष्व वहून्‌ पशन हस्ति दिर्यमर्वान्‌ । 
भूमेमैहदायतनं बरणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि । २१ ॥ 
एतत्त ल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकाच्च 1 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि _ कामानां ला कामभाजं करोमि २र२॥ 
ये ये कमा दुलैभा मल्येलोके सवौन्‌ कामान्‌ छन्दतः प्राथंयस् । 
इमा रामाः सरथाः सतूयोः नदीद्णा _ लम्भनीया सयुष्यैः ॥ २६ ॥ 
अआभिरखत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं साटुप्राचीः। 
श्वोभावा मर्त्य॑स्य यदन्तकैतत्‌ सवन्द्रियारणा जरयन्ति तेजः \ २४ ॥ 





यह्‌ सृष्ष्म घमं सरलता से चहीं जाना जा सकता । टं नचिकेत ? तुम दसरा वर 
मागो 1 मुञ्चे सेको मत 1 मेरे लिए इस वर क्नेषखोडदो)! १६11 

नचिकेता ने कहा- दे मृत्यु ! इस विषय में निर्य ही देवता लोग मी सन्देश 
मे पडेये ओर तुम मी इसे सरलता से जानने योग्य नहीं वता रहै हो \ किन्तु 
इस घर्म का बताने वाला मी तो तुम्हारे अतिरिक्त आर कोई नदीं है ओर इसके 
समान दूसरा कोई वर भीतो नहीं है 1} २० ॥ ` 

यमराज ने कहा--हे नचिकेत ! तुम सौ वषं कौ अयु वाले पूत्र-पौव, वहुत से 
पशु हाथी, सोना अर घोडे मग लो, सम्पूणं पृथ्वी साग लो ओर जितने वषं 
तुम्हारी इच्छाह जीवित रहो ।। २१॥) 

इसके समान यदि तुम ओर कोई वर समच्नते हौ तो उसे जथवा घन तथा 
सब समय रहने वाली जीविका म्गिलो1 हं नचिकेत ! तुम इस विस्तृत पृथ्वी स 
वद्धिको प्राप्त करो । मै तुम्दं विषयों को इच्छान्‌सार मोगनं वाला कना 
देता हूं \\ २२॥ | 

मनूष्य लोक मे जितने दुरम मोग ट" उन्टं तुम स्वच्छन्दतापूर्वैक माग लो 
यहम रथ अौर बाजों के साथ यहं सुन्दरिर्यां है, रेस स्तयां मनुप्य नहीं प्राप्त 
कर सकतं ! ` २२३ । 

मुज्ञ से दी गई इन स्त्रियो से तम अपनी सेवाः कराभो किन्तु हे नचिकेत 
तुम मृत्यु-सम्बन्वि प्रन मत्‌ पो \ इस पर नचिकेता ने कटा- ये मोम्‌ कं 


न 


रहैगे या नहीं तथा यं सम्पू्णे इन्द्रियों के तेज क्तो धिनष्ट कर देते ह \! २४। 


१२० सस्कृत-गदचपद्य-संग्रहः 


अपि सवं जीवितमल्पमेव तयैव वाहास्तव लृस्यगीते । 

न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे विन्तमदराद्म वेन्ा । २४ ।) 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे बरणीयः स एव । 
अजीयतामसूतानासुपेत्य जीयेन्‌ मत्यः कथः स्थः प्रजानन्‌ ॥ २६ ॥ 
अभिध्यायन्‌ बण्रति प्रमोदान्‌ अतिदीरये जीषिते को रमेत । 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति त्यो यत्साम्पराये महति बर टि नस्तत्‌ ॥ २७ ॥ 
योऽयं घरो गूढमनुप्रविष्टो नायं तस्मात्‌ नचिकेता वीते ! 


--:०:-- 


वाल्मीकिः 
( ० पू०--६०० ) 
सदृष्राऽपि निर्दोषा सखराऽपि सुकोमला । 
नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥ ( त्रिविक्रमः ) 
 _ जयं महाकविः आदिकविरिति गीयते । वाल्मीकीय-रामायणञ्च लौकिक- 
साहित्यस्य आदिकाव्यम्‌ । दृश्यते तन्न सगन्ति “धी आदिकाव्ये" इति प्रयोगः । 
कथ्यन्ते नू निषाद-विद्ध-कौञ्च-ढन्द्रवियोगेन जनितं क्रौञ्चीकारण्यमवलोक्य 
समत्वच्ः शोकं एव रामायण-रचनाधारम्‌त इति-- 





इसकं अतिरिक्त यह्‌ जीवन भी तो क्षणिक दै । तुम्हारे वाहन ओौर नाच-गान 
तुम्हारे ही रहं । मनुष्य घन से तृप्ति नहीं किया जा सकता । जब रने तुम्हें देख 
लियातो घन मिल ही जायया ॥ २५॥ 

भाप जव तके शासन करते रहंगे तव तक भँ जीवित ही रहृंगा । किन्तु मेरा 
श्राथनीय वर तो वही है । क्योकि जरा र मृत्यु से रहित देवताओं के लोक में 
पहु चकर कौन टेसा होगा जो जरागरस्त होकर मृत्यु लोक में रागात्मक सुखो की 
अमिलाषा करता हृ क्षणिक जीवन में रहना चाहेगा । २६ ।! 

हे मृत्यु ! जिसके विषय मे लोग संदेह करते है मौर परलोक के सबंधमे जो 
निस्वत महान आत्मज्ञान है वह्‌ मृज्ञसे कहिए । यहां जो अत्यन्त रहस्यमय ओर 
अगम्य वर है उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वर नचिकेता नहीं मागता ।। २७॥ 





पश्मागः १२१ 


तामभ्यगच्छद्र दितावुसारी 
मनिः कुशेध्मादरणाय जातः । 
निषाद बिद्धारडजद श रोस 
श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः ।॥ ( कालिदासः ) 
रामचरितप्रतिपादक समगेवद्ध महाकाव्यमेतत्‌ ! इदञ्च सप्तकाण्डात्मकम्‌ । 
चतुविंशतिसहस्र पञ्चशतसगयुतम्‌ 1 एतस्य वर्णनदौ ली कमनीयकाव्यक्लापा जाद 
कमता । अनुप्रासोपमादीनां शब्दार्थालङ्काराणा तु निधिरेव । करूणरसप्रघानम्‌ । 
तास्ति सस्कृतसाहित्यस्य सुप्रसिद्धः कोऽपि महाकविः येन नानु कृतमेतद्‌ 
ग्रन्थरत्तमिति । 


मूलरामायणम्‌ 

तपःखाध्याय-निरतं तपस्वी वाजिदा वरम्‌ । 
नारदं वरिपप्रच्छ बाल्मीकिसुनिपुद्गवम्‌ 1 

को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके गुएएवान्‌ कश्च वीयवान्‌ । 
धर्मज्ञश्च तज्ञश्च॒ सत्यवाक्यो दटत्रतः 1 २ । 
चारित्रेण च को युक्तः सवभूतेषु को हितः । 
विद्वान कः कः समथेश्च कश्च कः प्रियद शेन: ॥ २ ॥ 
आत्मवान्‌ को जितन्छोथो द्युतिमान्‌ कोऽनसुयक 
कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुग ॥ ८ ॥ 





मूलरामायण 

तपस्या ओर स्वाघ्यायमें लगे हए, बोलनेवालों मे श्रेष्ठ तथा मूनियो मे महान 
न1रदजीसे तपस्वी वात्मीकि ने पूा ॥ {11 

इस समय इस संसार मे कौन व्यक्ति गुणी, पराक्रमी, धर्मात्मा, तज्ञ, 
सत्यवादी ओर दृढव्रती है ॥\ 

कैन उत्तम चरित्रवाला है ? संपुणे गाणियो का मंगल चाहने वाला कौन है ! 
तथा विद्वान्‌, शक्तिशाली ओर एक मात्र सुन्दर कौन है 21! ३ 

आत्मज्ञानी, क्रोध को जीतने वाला, तजस्ना जर असूया-रहित कौन है ट 
तथा करव होने पर देवता भी किंससं उरत हं ?।४॥) 
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एतदिच्छाम्यहं श्रोतुः परं कौतूहलं दि मे । 
महष ! त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ ५॥ 
श्रत्वा चैतत्‌ त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो बच ! 
श्रूयतामिति चासन्ञ्य ्रहृष्टो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
बह्वा इुलमास्चेव ये ववया कीर्तिता गुणाः। 

सने वच्याम्यहं लुद्ध वरा तैर्युक्तः शरूयतां नरः ॥ ७ ॥ 
दच्वाङुवंशप्रभवो _ रामो नाम जनैः श्रुतः । 
नियतार्मा महावीर्यो दुयुतिमान्‌ घ्रतिमान्‌ वशी ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमाज.. शघ्रुनिवहंरः 
विपुलांसो मदावाहुः बम्बुमीवो महादनुः 11 ६ ॥ 
महोरस्को महेष्वासो गूढजवरुररिन्दमः । 
आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥ १० ॥ 
समः सम-विसक्ताङ्गः स्निग्धवणेः प्रतापवान्‌ । 





ठे महषि ! मुञ्चे बड़ा कौतूहल है सै दते सुनना चाहता ह । इस प्रकार के 
मनृष्य को जानने मे तुम्हीं समथ भी हो! ५॥ 

तीनो लोक कौ वात जानने वादे नारद जी वात्मीकि के इन वातोंको 
चुनकर अत्यत प्रसन्न हृए ओर सुनो--एेसा कहकर बोले !1 ६ ॥ 

हे सुनि ! तुमने जिन वहत से दलम गुणा को कहा है उससे युक्त मनृष्य को 
मे समन्न कर कट रहा हं, सुनो ।॥ ७ ॥ 

इश्वाकु-वड मे उत्पन्न ओर राम नाम से विख्यात एक पुरुष हँजो 
जात्मसंयमी" महान पराक्रमी, तेजस्वी, वरयंशाली मौर इन्द्रियों को वश मे करने 
वे है! ठ |] | 

वह्‌ बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वाक््पट्‌, वैभवशाली, रातर-ओं का नादश्च करने वाले, 
महान कषे वले, लंबी मुना वाले, शंख के समान भेले वाले तथा पृष्ट दादी 
( चिबुक ) वाले हँ 1 & ॥ | | 

वह छवी-चौड़ी छती वाजे, महान चनुषवाठे, च्पी हुई हंसुल्यों वाठ, शत्‌. 
का दमन करने वाले, माजानुवाहु, सुन्दर रिर भौर ललाट वाले तथा अच्छे 
पराक्रमी है १० | ` | 

उनके शरीर के समस्त अंग सुगठ्ति अर कोमल रंग वारेहै,वेबड्ही 
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पीनवक्षा विशालात्तो लच्मीवाज. शभ- लक्षय. ॥ ११९॥ 
धर्सज्ञः सत्यसन्ध प्रजानूं च हिते रतः। 
यशखी ज्ञान-सम्पन्नः शुचिवश्यः समाधिमान्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धत्‌। रिपु-निषृद नः । 

(५ [* स [क्‌ 

रकता जीवलोकस्य धम॑स्य परिरकिता ॥ १३ ॥ 
रक्षिता स्वस्य धमस्य स्वजनस्य च रद्िता । 

वेद्‌ -बेदाङ्ग-तच्लज्ञ धनुर्वेदे च निधितः ॥ १४ ॥ 
सषे-शाखाथ त्वज, स्य॒तिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
सवे-लोक-श्रियः साधुरदीनात्मा विचक्तेणः ॥ १५ ॥ 
सव .दाऽभि गतः सदिः समुद्र इव सिन्धुभिः 

श,“ 
च्यः सवं समस्यैव सदव 1भच्दरानः |} १६ ॥ 
८ श 
स॒ च सव गुणोपेतः कौशल्यानन्द वधंनः । 


समुद्र इव गाम्भीर्ये परैस हिमवानिव ॥ ९५ ॥ 


नन 








__ यम लक्षणो 





प्रतापी, चौडी छाती वादे, वडी वडी आखो वाले कान्तिसान तथा शुम लक्षणों 
से युक्त ह ॥ १११. | 
वे बडे ही धर्मात्साः सत्यप्रतिज्ञा वाले, प्रजा की मलाई में लगे रहने वाले, 
यदास्वी, ज्ञानी, स्वच्छ व्यवह्यरे वधे, संयमी ओर स्थिर चित्त वाले है \\ १२॥ 
वह्‌ प्रजापति के समानं दैमवडत्ली तथा प्रजा का पोषण करनेवाले, शत्र.ओं 
का नादा करने वलि तथा संपूण प्राणियों जर घमं की रष्ता करने वाले दँ ।\ १३।१ 
वह्‌ अपने घर्मं ओर स्वजनों के रक हे, वेद आर वेदांग के तत्त्वो क जानने 
वाले ह तथा घनुवंदमें मी कुल ह 1 १४ ॥1 | 
वह्‌ संपूणे शास्त्रों के जथ ओौर तत्तत को जानने वाले, स्मरणशील ओर 
त्तिमादाली है । उन्हे समी लोग चाहते हँ ! बह अत्यन्त सज्जन तेजस्वी मौर 
चतुर हैँ ।\ १८ ॥ | 
जसे समुद्र के पास समी नदिय जाती है, उसी प्रकार सज्जनं मी उनके पासं 
जाति है \ वह आयं हैः सबको समान समते है ओर सदैव देखने मे भ्रिय लगने 
वाले है 1} १६ ॥ 
`  कौशल्याके अनंदकाौ बढाने वाले, सभी गणो से युक्तं वहं सन गंमीरता मे 
समुद्र के समान रयम हिमालय के समान ह ।\ १७ ॥\ | 


पि | +, 
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राम-हनूमत्सबादः 
( वाल्मीकिरामायणात्‌ ) 
( ३० पू०-६०० ) 

[ इमे रलोकाः आदिकवेः वाल्मीकेः रामायणस्य उत्तर-काण्डात्‌ संगृहीताः । 
अयोध्यां प्राप्य रामः सुग्रीवादीन्‌ वानरान्‌ विमीषणादीन्‌ राक्षसान्‌ च अयोघ्यात्ः 
परावरत्तेयति । तस्मिनेवावसरे हनूमान्‌ रामं प्रति ब्रूते । | 

तेषामेवं ब्‌ वाणनां वानराणां च रक्षसाम्‌ । 
हनूमान्‌ प्रणतो भूत्वा राघव" वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
स्नेहो मे परमो राजन्‌ ! खयि तिष्ठतु निस्यदा | 
भक्ति नियता वीर ! मावो नान्यत्र गच्छतु ॥ २॥ 
यावद्रासक्था वीर ! चरिष्यति महीतले । 
तावत्‌ शरीरे बस्तु प्राणा मम॒ न संशयः ॥ ३ ॥ 
` यच्चतच्ररितं दिव्यं कथां ते रघुनन्दन ¦| 
तन्ममाप्सरसो राम ! श्रावयेयुनैरषम !॥ ४॥ 
तच्छ त्वाऽदं ततो वीर ! तव चर्यामरतं प्रभो ! | 
इत्कर्ठां तां हरिष्यामि मेघलेखामिवानिलः ॥ ५॥ 





~~~ ~~ ~ 


राम तथा हनूमान की बातचीत 

इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए उन राक्षसों ओर कदरो के वीचमेंसे 
हनूमानजीने शिर ज्ुका कर रामचन्द्र जी से कहा ।। १ ॥ 

हे राजन्‌ ! मेरा प्रेम नित्य ही तुम्हारे ऊपर बना रहे, मेरी भक्ति नियमपू्वेक 
तुम भे स्थिर रहे तथा मेरा भाव दूसरी जगह न जाय अत्‌ मेरा मन तुम्हीं 
मे रमारहे।।२॥ 

हे वीर! जव तक यह्‌ तुम्हारी कथा पृथ्वी पर प्रचलित रहे तव तक मेरे प्राण 
मेरे शरीर में निवास करते रहं । इसमे किसी प्रकार कासदेहुनदहो।३॥ 

है नरश्रेष्ठ रामचन्द्रजी | तुम्हारी इस पवित्रे कथा तथा चरित्र को अप्सराएं 
माकर मूञ्ञे सुनाया करे । ४॥ 

हे प्रमो! हे वीर! गँ तुम्हारे उस पवित्र चरित को सून कर अपनी उत्कंठा 
उसी प्रकार दर कर दुगा जसे वायु बादलों कौ घटा देती हैँ ।। ५॥ 
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ण्व ब्र वाणं रामस्तु हनूमन्तं वरासनात्‌ । 
उत्थाय सस्वजे स्नेहाद्वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ६ ॥ 
एवमेतव्कपिश्रेठ । भविता नात्र संशयः । 
चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च माभिका ॥ ७ ॥ 
तावत्तं भविता कीततिः शरीरेऽप्यखवस्तथा । 
ल्तेका हि यावस्स्थास्यन्ति तावसस्थास्यति मे कथाः । ८ ॥ 
एफैकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे । 
रेषस्येदयोपकाराणं भवाम ऋछरिनो वयम्‌ ॥ & ॥ 
मदङ्गे जीणेतां यातु यच््वयोपकृतं क्पे । 
नरः प्र्युपकारयाणमापत्खायात्ति पात्रताम्‌ ॥ १० ॥ 
ततोऽस्य दारं चन्द्राभं मुच्य कण्ठात्स राघवः । 
नैदुयैतरलं कण्ठे बवन्ध च इनूमतः । ११॥ 
तेनोरसि निबद्धन दारेण महता कपिः। 
रराज देमरौलेन्द्रश्चन्द्रं णन्कान्तमस्तकः । १२॥ 





इस प्रकार कहने वाले हनुमान को राम ने सिहासन से उठाकर गले लमा 
लिया ओर बड़ स्वह से यह्‌ वचनं कहा ५ ‰ ५ 

हे कपिश्रेष्ठ ! जैसा तुम चाहते हो वही होगा । इसमे कोई मी सदेह नहीं । 
जव तक यह्‌ मेरी कथा संसार मेँ प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीति मी बनी 
रहेगी ओर तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ओर जब तक्‌ लोग रेहैगे तव तक भेरी 
कथां मी रहेगी \! ७-८ ॥ - 

हे कपि ! तुम्हारे एक-एक उपकार के बदले यदि म प्राण भीदे दु तद 
मी वे बचे ही रहैगे घौर उन बचे हए उपकारो का भँ ऋणी वना ही रहूंगा \ & ४ 

तुम्हारे किए हए उपकार मेरे अंगो म जीणहौ जवं । क्योकि मनुष्य 
जापत्तियो मे ही प्रत्युपकारों का पात्र होता है ।। १० ॥ - 

इसके पश्चात्‌ रामचंद्रजी ने चंद्रमा के समान चमकीले मौर मघ्य मे लटकते 
हये वैदूयेमणि से युक्तं हार को अपने गे से उतार कर हनुमान के गेमें 
पहिना दिया \ ११ ॥ 

उस हारकेगलेमें बांघ देने पर हनूमानजी एसे सुशोभित हए जसे चोटी पर 
निकटे हृए चंद्रमा से सुमेर पर्वत सुशोमित हौता है । १२॥ 
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श्रवा तु राघवस्यैतदुल्थायोव्थाय वानराः । 
प्रणम्य शिरसा पादो निजम्मुस्ते महावलाः ॥ १३॥। 
सुप्रीवः स च रामेख निरन्तरमुसेगतः। 
विमीपसश्च धमोतमा त्वँ ते वाष्य-विक्लवाः ॥ १४ ॥ 
सवः च ते वाष्यकणाः साश्रनेता पिचेतसः। 
सम्मूढा इव दुःखेन व्यजन्तो राघव' तदा ॥ १५ ॥ 
तग्रसादस्तेनैवं राघवेण महात्मना | 
जग्मुः स्नं ख गृहं सर्वं देदी देहसिव व्यजन्‌ |! १६ ॥ 
ततस्तु ते राक्तसऋ्त-वानसः; 
प्रणम्य रामं रघुवशवधेनम्‌ । 
वियोगजाश्र-प्रतिपूणं -लोचनाः, 
प्रतिप्रयातास्तु यथानिवासिनः ॥ ९७ ॥ 











" | 
| जन 
॥ (8 ॥ [ ॥ 





इस प्रकार रामचद्रजी की वाते सुनकर संब बानर उठ-उठ कर राम के चरणों 
कािर से स्पशे कर-करजने लगे ॥ १३॥ | 

सुग्रीव ओर घर्मात्मा विभिषणने राम के गे लगकर भेंट को । उस समय 
वे समी आंसू से व्याकुल हो उठे \। १४॥। 

उस समय समी आहं मर रहैथे,समीकी अखि आंसूसे मरीथी, समी 
चेतनाशुन्य थे भौर सभी किकतेव्य-मूद्‌ हो रहे थे तथा बड़ी केठिनाई से राम 
को छोड रहे थे । १५॥ ‹ 

महात्मा रामको कपा पाकर समी अपने घर चे उस समय उन्हं एेसी 
यीडा हुई मानो उनके प्राणी लरीरसे निकल रहेहों।!। १६॥ | 

इस प्रकार वे राक्षस, माद्‌ मौर वंदर रामचद्रजी को प्रणाम करके वियोगजन्य. 
जसु से मरी हई ओंखों से जर्हा-जहां के रहने वा थे वहां-वहां चके गये ।। १७॥।। 


 गद्यभामः १२७ 


सीतापरित्यागः 
( बाल्मीकिरामायणस्योत्तरकारडात्‌ , | 
[ अत्र अघप्तनेषु रलोकेषु रामः सीताविषयक लोकापवादमाकण्यं वने सीतां 
परित्यक्तु लक्ष्मणमादिशति । |` | 
जानासि स्व॑ यथा सौम्य ! दण्डके विजने वने । 
रावणेन हता सीता सच विष्यंसितो मया ॥ १॥ 
तत्र॒ मे बुद्धिरुखन्ना जनकस्य सुतां प्रति। 
चत्रोषिताभिमां सीतामानयेयं कथं पुरीम्‌ ॥ २॥ 
प्रत्ययार्थ ततः सीता विवेश उ्वलनं तदा । 
प्रत्यहं तव॒ सौमित्रे ! देवानां इन्यवाहनः । ३ ॥ 
दमपापा यैथिलीमाह वायुश्वाकाशगोचरः। 
चन्द्रादित्यौ च शंसेते सुराणं सन्निधौ पुरा ॥ ४ ॥ 
ऋषीराञ्यैव सवेवामपापां जनकात्मजाम्‌ । 
ख्व शद्ध-समाचारा दैवगन्धव -सन्निधौ \। ५॥ 
 ल्काद्ीपे महेन्द्रेण मम दृस्ते निबेदिता। 
छ्न्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां तपस्विनीम्‌ ॥ € ॥ 





सीता का परित्याग 

हे सुरील लक्ष्मण ¦ तुम जानते ही हयो कि दंडकं वन में एकान्त मे रावण ने 
जानकी का हरण कर लियाथा।उसेतौर्मैने मार डाला ॥ ६ ॥ 

वहां सीता के प्रति मैने एसा विचार किया था यहां रहने वाली सीता को 
ने कैसे अयोध्यामे ले चलू ।। २1 [र 

उस समय तुम्हारे सामने ही देवताओं की आहूति ग्रहण करने वाले अग्निम 
मेरे विशवास के लिए जानकी ने प्रवेद कियाथा ।। 2 1 | 

बम्नि, आाकारचारी वायु, चन्द्रमा जौर सूयं ने जानक को तिष्कृरुंक्‌ कहा 
श्चा बौर देवताओं, ऋषियों ओर गन्धर्वो तथा स॒वबके सामने एेसी निष्कलंक ओर 
पवित्र आचरण वाली जानकी को लंका में इन्दर ते मेरे हाथोमे सौपाया। मेरा 
अन्तरात्मा मी यह कहता है कि जानकी पवित्र है \। ४-५॥ | 


१२८ संस्कृत-गद्यपद्य-सग्रहः 


ततो गृदीला बैदेदीमयोध्याच्राहमागतः| 
अयं तु मे महान्‌ वादः शोकश्च हदि वत्तते ॥ ५ ॥ 
पोरापवादः सुमह्यँस्तथा जनपदस्य च। 
अकीत्ियेस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌ ॥ ८ ॥ 
पतत्येवाधर्मोहलोकान्‌ यावच्छब्द : प्रकी्येे । 
अकीतिर्निन्वते देषः कीतिलेफिषु पूज्यते ॥ ६ ॥ 
कीव्येथं तु समारम्भः सर्वेषां सुमहाप्मनाम्‌ । 
अप्यहं जीवितं जद्यां युष्मान्‌ वा भरतषेभाः ॥ १०॥ 
अपवाद्‌-भयाद्धौतः किं पुनजेनकात्मजाम्‌ । 
तस्माद्‌ भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे ॥ ११ ॥ 
नहि पश्याम्यहं मूतं किञ्चिद्‌ दुःखमतोऽधिकम्‌ । 
शस्व अ्रभाते सौमित्रे ! सुमन््राधिष्ठितं रथम्‌ ॥ १२॥ 
आरुह्य सीतामारोप्य विषयान्ते परित्यज । 
गङ्गायास्तु परे पारे बाल्मीकेरत॒ महात्मनः ॥ १३ ॥ 








इसके पञ्चात्‌ मै जानको को ठेकर अयोध्या लाया था किन्तु नागरिको ओर 
देशवासयों द्वारा लगाया गया यह्‌ महान लोकापवाद शोक बनकर मेरे हूदयमें 
प्रवेश कर गया है । जिस किसी व्यक्ति का अपयश संसार में लोगों हारा कह 
जता है ॐर जव तकवे चाब्द रहते हैँ तव तक वहु अधर्मलोक मेँ पड़ा रहता 
है । अपयश देवताओं द्वारा निन्दनीय होता दहै ओर यह संसार में पृज्य 
होता है । ७-६ ॥ 

समी महापुरुष कति के लिए उपाय करते हँ । मँ इस अपवाद के लिए अपने 
जीवन ओौर त्म लोगों का भी परित्याग कर दगा! १०॥ 

फिर इस लोकापवाद के मय से जानकी के परित्याग करदेनेकीवातही 
व्याह! तुम लोगदेखो तोसहीकि मै कितने शोकल्पी सागर सें पड़ा 
हआ हं ।॥ ११॥ 

मे इससे अधिक दुःख किसी प्राणी में भी नहीं देल रहा ह, अतः हे लक्ष्मण ! 
कल व्रात-काल सुमन्त्रे दवारा चालित रथ पर बैठकर उसपर जानकी को बिठाकर 
हमारे देश के बाहर कर दो । गंगा के उस पार तमसा नदी के किनारे महात्मा 
पाल्मीकि का पवित्र आश्रम है । उसी निर्जन स्थान मे सीताको छोडकर 


पद्यमागः . १२६ 


आश्रमो दिव्यसंकाशस्तमसा-तीरमाभितः । 
तत्रैतां विजने देशे विख्ज्य रघुनन्दन्‌ ¦ ॥ १४ ॥ 
शीघ्रमागच्छ सौमित्रे! कुरुष्व वचनं मम । 
न चास्मि प्रतिवक्तव्यः सीतां भ्रति कथचन ॥ १५ ॥ 
तस्माच्छ गच्छ सौमित्रे ! नात्र काया विचारणा । 
अभ्रीविर्हिं परा मद्य घ्येतत्‌ प्रतिवारिते ॥ १६॥ 
शापिता हि मया यूयं पादाभ्यां जीवितेन च। 
ये मां वाक्यान्तरे त्रयुरनुनेतु कथञ्चन ॥ १७ ॥ 


भीः 
॥॥ © #॥ 





सीतायाः पतालप्रवेशः 
( रामायणात्‌ ) 
[ अयमं: वाल्मीकिरामायणस्योत्तरकाण्डाद्‌ गृहीतः 1 वाल्मीकिना 
सीतायाः शुदधत्वस्य लवकुशयोर्च परिचये दत्ते सति रामः वाल्मीकि ब्रूते | । 
वाल्मीकिनैबसक्तसतु राघवः प्रत्यभाषत । 
प्रा्लिजेगतो मध्ये दृष्ट्वा तां वरिवर्णिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
` एवमेतन्महामाग ! यथा बदसि धमेवित्‌ !। 
प्रत्ययस्तु मम॒ चदय स्तव॒वाक्येरकल्मषैः ॥ २ ॥ 


लक्ष्मण तुम शीघ्र ही आओ! मेरी आज्ञा का पालन क्रो । सीता के लिये अब 
मूल्चसे कुछ सी न कहौ ।\ {२८-१५ \। 
इसलिए हे लक्ष्मण अव तुम जाओ । इस विषय मे जव विचार न करो । 
यदि तुमने इसका विरोध किया तो सज्ञे वहुत ही अग्रसत्तता होगी ।॥ १६१. 
मै तुम्हें अपने चरणौ आर प्राणों कौ ्ञपथ दिलाकर कटता हुकि मेरीइस 
आज्ञा के विषय मे किसी प्रकार की प्रार्थनान करना \\ १७. 


--:०9:-- 








सीता का पाताल में चला जाना | 
वाल्मीकि मुनि के ठेसा कहने पर तथा लोगो के बीच म उस पदित्र जानकी 
को देखकर रामचन्द्र जी ने हाय जोड़कर कहा 1} ६ ।\ | 
हे भगवन्‌ मौर धर्मज्ञ ! आप जंसा कहते हँ वहं ठीक हं । आपके दोषरहित 
 बचनों सेहीमङ्ञे पूणं विद्वसहोगयाहै\1२॥ 
६ ग० सं | 


१३० संस्छृत-गच्यपद्य-सं ग्रहः 


प्रययश्च पुरा वृत्तो वैदेद्याः सुरसन्निधौ | 
शपथच्च कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवेशिता ॥३॥ 
लोकापवादो वलवान्‌ येन व्यक्ता हि मैथिली । 
सेयं लोकमयाद्‌ ब्रह्यश्नपापेव्यभिजानता ॥ 
परित्यक्तं मया सीता तन्धवान्‌कन्तुमहेति ॥ ४ ॥ 
जानमि चेमौ पुत्रौ मे यमसातौ छुशीलवौ | 
शुद्धायां जगतो सध्ये मैथिल्यां प्रीतिरस्तु मे।॥ ५॥ 
अभिप्रायं तु विज्ञाय रामस्य सुरसत्तमाः | 
सीतायाः शपथे तस्मिन्‌ सवं एव समागताः ॥ ६ ॥ 
पितामहं पुरस्कृत्य सवे एव॒ समागताः | 
्मादित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा सरुद्रा: ॥ ७ ॥ 
साध्याश्च देवाः स्वँ ते सर्वे च परमषयः। 
नागाः सुपणः सिद्धाश्च ते सवे हृष्टमानसाः ॥ ८ ॥ 
दृष्ट्वा देवान्‌ ऋषींश्चैव राघवः पुनरत्वीत्‌ | 
प्रत्ययो मे नरश्रेष्ठ ! षिवाश्यैरकल्मैः ॥ € ॥ 








जानकी ते देवताओं के सामने सु विदवास दिलाया था ओर शपथ मी 
क्था) इसीसेर्मैने उसे घर में प्रवेद करायाथा।३॥ 

परन्तु हे भगवन्‌ ! लोकापवाद बड़ा ही वलवान होता है जिससे मैने जानकी 
का परित्याग कियाथा। है ब्रह्मन्‌ ! इसे निष्कछंक जानते हुए भी मैने केवल 
लोकापवाद के भय से इसे छोड़ा था इसलिए आप मुञ्चे क्षमा करे ॥ ४॥ 

म जानता दं कि एक ही साथ उत्यन्न होने वले ये दोनों कुशंलव मेरे ही पुत्र 
है । यदि इस जनसमूह में मी सीता पवित्र ठहर जाए तो मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता ` 
होगी 1 ५॥ ` 

रामचन्द्र के अभिप्राय को जानकर सीता के उस शपथ मे समी देवता लोग 
जाये 1६१५ | | 

सूरय, वसु, एट्र, विदवेदेव मरुद्गण, साध्य आदि सभी देवता, समी ऋषि, नाग, | 
सृपणं ओर सिद्ध आदि समी प्रस होकर ब्रह्मा को आगे करके वर्ह आए 11<->॥। 
देवता मौर ऋषियों को देखकर रामचन्द्र जी ने फिर कहा--हे महि 
मापको पवित्र वाणी से मुके तो विवास हो ही गया है \। ९॥ | 





पद्यमागः १३१ 


शुद्धायां जगतो मध्ये वेदेष्यां प्रीतिरस्तु मे। 
सीताशपथ-संभ्रान्ताः सवे एव समागताः ॥ १०॥ 
त तो वायुः शुभः पुख्यो दिव्यगन्धो मनोरमः 

तं जनौघं सुरश्रेष्ठो ह्वादयामास सवतः ॥ ११ 
तदद्‌मुतमिवाचिन्त्यं निरेक्तन्त समाहिताः। 
मानवाः सवराष्रभ्यः पूवं कृतयुगे रथा ॥ १२ 
सवान्‌ समागतान्‌ दष्ट्वा सीता काषायवासिनी 
पअनन्रयीत्‌ प्राच्चलिवाक्यमबोदृश्िरवाङ मुखी ॥ १३॥ 
यथाहं राचवादन्यं मनसापि न चिन्तये। 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहंति । १४ ॥ 
मनसा कमणा वाचा यथा रामं समचये। 
तथा मे माधरी देवी विवरं दातुमहंति ।॥ १५॥ 
यथेतत्‌ सत्यमुक्तं मे वेद्धि रामस्परं न च, 

तथा मे माधवी देवी विवरं दतुमहति।। १६।। 




















इन लोगों के बीच भी यदि सीता पवित्र सिद्धहो जाय तो मङ्गं बडी प्रस्ता 


किक 


होगी \ ये समी लोम सीता की ज्ञपय देखते ही के लिए अये हृए दहै ।॥ १९ 
` इसके पञ्चात्‌ शुभ. पवित्र, मनोहर ओर दिव्य मन्धयुक्त सुरश्रेष्ठ वायु उस 


एकत्रित जनसम्रूह को प्रसन्न करने लगे ।\ १ | 
तव समी रष्टेसे अये हए मनष्योदे उसहवा का चलना देखकर 


आख्वर्यचकित होकर कहा कि हमने सुनाथा कि एसा पवित्र वायु केवल 
सत्ययुगमे ही चलता था।। ६२ 

समी आए हृए लोगों कौ देखकर गेरुवा वस्ते धारण क्यं इद जानकौ ने 
हाथ जोड, अधोमुख हो नीचे दृष्टि करके कहा ।! १३ 1 

यदि मैने राम को छोडकर किसी अन्यकोमनसेमीन चिन्तन क्याहो 
तो भगवती पृथ्वी मूञ्ञे अपने मे प्रविष्ट हने के लिए स्थानदेदे।। १४६ 

यदि रेने मन, वाणी ओौर कर्मो दारा केवल रामकोही पतिसूप मं जआरा- 
घनाकीहो तो ममवती पृथ्वी मूञ्ञे अपने मे प्रवे होनेके लिएस्थानदे द।५१५ 

यदि यह मेरा कहना सत्य हो कि मै राम के अतिरिक्त पुरुषरूप मे किसी 
को नहीं जानती हं तो मगवती पृथ्वी सुञ्ञे अपने से प्रवेश करने के लिये स्थान 
देदें।) १६॥ 





१३२ सस्कृत-गयपद्य-सग्रहः 


तथा शपन्त्यां वेदेद्यां प्रादुरासीत्तदद्भुतम्‌ | 

भूतल ड्वव्यत दन्य क्ह्मस्तनमनुत्तसम्‌ ।॥ {७ ॥ 
धियमाणं शिरोभिस्च नामैरसितयिक्रमै 
दिव्यं दिव्येन वपुषा दिव्यरस्नविभूषितेः ॥ १८।। 
तस्मिस्तु धरणी देवी वहूुम्यां गृह्य मैथिलीम्‌ । 
स्वागतेनाभिनन्य नानासने चोपवेशयत्‌ ॥ १६ ॥ 
तामासनगतां दृष्टवा प्रविशन्तौ रसातलम्‌ । 
पुष्पवरष्टिरदिचद्न्ना दिव्या सीतासवाकिरत्‌ | ० ॥ 
साधुकारश्च सुमहान्‌ देवानां महसोधिितः | 

साधु साध्विति च सीते! यस्यास्ते शीलसीटशम्‌ ॥ २१ । 


~~ * ¢ "~~~ 


महाकविः व्याघ्चः 
( इ पू०- ©©09 ) 
व्यासगिरां नियासं सारं विन्धस्य भारतं बन्दे । 
भूषणतरयेव संज्ञां यदङ्कितां भारती बहति ॥ (गोवधनः) 
महामार नाम ग्रन्थरत्नम्‌ मारतं मा-रतं चकार । एतस्य रचयिता मगवान 


वेदव्यासाख्यः ङष्णद्वपायनः । एतेन यज्ञीयोपयोगाथ वेदस्य संहितारूपेण चतुरा 
विमागः कतः । व्यस्यति वेदान्‌ इति वेदव्यासः । अयं च पराच्चरपूत्रः सत्यवतीगर्भजः। 


जानको के इस प्रकार रापथ खेन के समय ही पृथ्वी फट गई ओर उसमे से 
एकं अद्मूत दिव्य सहासन प्रकट हा ।। १७ ॥ 

उसे दिव्य शरीरघारी दिव्य रत्नों से विभूषित अत्यन्तं पराक्रमी नागों ने 
अपने सिर पर धारण क््यिथा)।) १८ 1 

भगवती प्रथ्वी ने अपनी दोनो भुजाओं से जानकी को थामकर उनका 
अमिनन्दन करते हुए उसे बिहासन पर बिठा लिया ।। १६ ॥ 

उस भसन पर बैठी हुई जानकी को पाताल मे जाते हुए देखकर स्वग से 
निरन्तर पुष्पवृष्टि होने लगी ।। २० ॥ 

देवताञों कौ सहसा साधु-साधु की महान ध्वनि होने लगी ओर समी लोग 
कह्ने लगे कि सीते ! तुम धन्य हो । क्योकि तुम्हारा चरितं इतना शीलवान है ॥ 


1 0 1 
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एतस्यैव महाकवेः पुत्रः शुकदेर्वः । अनेन पुराण-महामारत-वेदान्तसूतरादीनि 
निसितानि । तत्र महाभारताख्यो ग्रन्थः लक्षश्लोकात्मकः । अव्र मारतोत्पन्चानां 
राज्ञां वंशादिकं रवाशितमस्ति । प्रस्थानत्रय्यां सन्निविष्टा श्रीमद्मगवद्गीता 
एतस्यैवांशमूता । अच्रोक्तानि चरित्राण्यवलम्न्यव प्रातः ततः प्रं काव्यं विर 
चितम्‌ ! किमधिकं कथयन्त्येव लोकाः--महामारतं नाम पञ्चमो वेदः' \ “इति- 
हास-पुराणाम्यां वेदं समुपव हयेत्‌" । सरला प्रसन्ना च वर्णनरौली सवत्र वामाति । 
किमन्यत्‌-- | | 
धे चार्थे च कामे च मोक्ते च भरतषभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न तत्कचित्‌ ॥ 


क 1 
क 0 + 


परि्डित-मूट-लक्णानि 
( महाभारतात्‌ ) 

द्ास्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्ञा धमेनित्यता ) 

€ + ~ ते | 
यमथ नापक्षेन्ति ख वै परिडत उच्यते ॥१॥. 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। 
अनास्तिकः श्रहधान एतत्‌ परिडित-लक्तणएम्‌ ॥ २ ॥ ` 
धो इषेश्च दुपेश्च हीः स्तम्भो मान्यमानिता । 
यमथ नापकषेन्ति स वै परिडित उच्यते \॥३॥ 





( पंडित ओर मूखं का लक्षण } | 

जिसे आत्मा-परमात्मा का ज्ञान हो, जौ शुभ कर्मो का करने वाला, जो 
क्षमादील हो, जो नित्य घा्िक कृत्यो मे लगा रहे तथा जिसे घन न लुभा सके 
वही पंडित कहा जाता है }\ १ ॥। | 

जो उत्तम कायो को करने वाला होता है तथा बुरे कर्मो को नहीं करता हँ 
ओौर जो ईदवर तथा वेदादि सें श्रद्धामाव रलने वाला होता है वही पडत कहा 
जातादहै\ २) | 

जिसे कोध, हष, अहंकार, लज्जा, जडता, अमिमान ओौर स्वाथे अपनी 
ओर आक्षिन न ¶ कर पातं वही पंडित कदा जता है! ३॥} | 


१३४ सस्कृत-गद्यप्-संग्रहः 


यस्य छ्य न जानन्ति मन्तं वा मन्त्रितं परे। 
कृतमेवास्य जानन्ति स वै प्रिडत उच्यते| ।) 
` यस्य छ्य न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः । 
समृद्धिरसखख्दधिवां स व पण्डित उच्यते ॥ ५॥ 
यथाशक्ति चिकीषेन्ति यथाशक्ति च बते । 
न ॒किद्िदवमन्यन्ते नराः परिडत-बुद्धयः ॥ £ ॥ 
क्षिभरं विजानात्ति चिरं श्रोति, 
विज्ञाय चाथ भजते न कामात्‌, 
नसं्रष्टो ह्य पयुङ्क्त पराथेः 
तत्‌ प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य | ७ (! 
नात्ाप्रमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
आपत्सु च न सुद्यन्ति नराः पर्डितवुद्धयः ॥ ८ ॥ 
निश्चित्य यः प्रकमते नान्तवसत्ति कर्मणः । 
अवन्ध्यकालो वश्यात्मा स वै परित उच्यते ।। ६ ।; 





मवत. 


जिसके विचारों तथा विचार किए हृएु कार्योको कोई नहीं जान पाता केवल 
उसके सिद्ध हृद कार्यो को ही लोग जानते है वही पंडित कहा जाता है ।। ४॥ 

जिसके कार्यं में सीत, गर्मी, मय, अनुराग, घन तथा दरिद्रता आदि वाधा 
नही पहुचा पातीं उसे पंडित कहा जाताहै |! ५।। 

जो अपनी दाक्ति के अनृसार ही कोई कार्यं करना चादता है जौर शक्तिके 
अनुसार ही करतामीदहै तथा जो किसी का अपमान नहीं करता वही पण्डित 
कहा जाता है \1 ६ |. | | | 

जो किसी बात को शीघ्रही समन्न लेता हे किन्तु उसेदेर तक सुमताहै, 
भौर जो जान करके ही किसीं प्रयोजन में लगताहैनकि किसी कामनासे तथा 
जो दूसरों के किसी मी प्रयोजन में कोई भी बाधा नहीं पहुचाता है । यही गुण 
पण्डित की पहली पहिचान है।। ७ ` | 

„ जो ग्राप्य वस्तु की इच्छा नहीं करते तथा नष्ट हो जाने वाली वस्तु के 

भरति किसी प्रकार का शेक नहीं करते तथा जो आपत्तियो मेँ घवबड़ा नहीं जाते 
वही पण्डित कहै जते हं 1 ८ ॥ |  : 

जो दृढ़ निक्चय करके ही काथं प्रारम्भ जरतां है तथाजो बीचही में 
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न हृष्यत्यासमसम्माने नावमाने न तप्यते । 
गाङ्गो हद इवालोभ्यो यः स परिडत्‌ उच्यते 1। १० ॥ 
तच्छज्ञः सवभूतानां योगज्ञः सव कमेणाम्‌ । 
उपायज्ञो मनुष्याणां नरः परिडित उच्यते ।। ११।। 
समथः यः परित्यज्य पराथंमनुतिछठति | 
मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढः स उच्यते 1! १२ ।। 
अमित्रं कुरते मित्र, भित्रंद्रष्टि हिनस्ति च । ` 
कम॑ चारभते दुष्टं तमाहूमढचेतसखम्‌ 1! १३ ॥: 
संसारयत्ति कृत्यानि सव त॒ विचिकिस्सते । 
चिरं करोति चिप्र स सूटढो भरतषेम ! 1 १४ \\ 





सदाचारः 
` ( महाभारतात्‌ ) | 
आचाराल्लभते द्यायुराचाराल्लमते श्यम्‌ 1 


( विघ्नो क कारण ) कार्यं को छोड नहीं देता, जिसका खमय कमी व्यथं नहीं 

जाता खैर जो आत्मसंयमी होता है वही पंडित कटा जाता है ।\ ९ ॥\ | 
जो आदर पाकर प्रसन्न नहीं होता गौर अनादर से दुली नहीं हेता तथा ` 

जो ग्खा हृद के समान क्नोमरह्ति ह्येता है वही पण्डित कहा जाता दै ।1१०॥। 


(नं ६ 


चौ सम्य प्राणियों के तत्त्व क्ल जानने वाला होताहै, जो समी कार्योका 
कायकाल तथा उपाय जानने वाला होता है तथाजौ मनुष्यों के ्रयत्नोकौ | 
मली-मांति समञ्चता टै वदी पंडित कहा जाता है \\ ११।। ` 
जो अपना हित छोडकर दूसरे का दित-साघन करता है र जो मित्रके 
कायं मे मिथ्या आचरण करता है, वह सूखं कटा जाता दै ।! १२ । 
जो मित्र न बनाने योग्य को मित्र वनाता है, मित्रे देष तथा उसकी हिसा ` 
करता है, ओर स्वंदा वुरे कर्मं ही करता रहता हं उसे दुष्ट कहते हँ ।\ १३ ॥ 
जो अपने कार्यो को वहूत फला देता है किन्तु सभी जगह संदेह करता 5 ओर 
शीघ्रता से किए जाने योग्य काय मे देरी करता है उत सूखं कहा जाता है 1१ . 


1, क 
र ¢ + 





| सदाचार 
पुरुष इस लोक तथा परलोक मे सदाचार ते अयु, लक्ष्मी मौर कीति प्राप्त 
करता दहै ।। १ \\ 


१३६ संस्कत-गद्यपद्य-सग्रहः 


आ्चारात्कीतिंमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥२॥ 
्ाचारलक्षणो धमः सन्तश्चारित्र-लक्षणाः 1 
साधूनाव्व यथाचृत्तसेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो नेहायुर्विन्दते महत्‌ । 
यस्मात्‌ चसन्ति भूतानि तथा परिभवन्ति च।।३॥ 
ये नास्तिका निष्कियाश्च गुरुशाखातिलङ्किनः ¦ 
अधमंज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ॥ ४॥ 
अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविहिंसकः । ` 
अनसयुरजिद्यश्च शतं वर्षाणि जीवति ।\ ५॥ 
=> ~ ध € थँ ८ 

बरह्म सुहूतं बुध्येत धमार्थ चादुचिन्तयेत्‌ । 
उद्थायाचम्य तिष्ठेत पूवां सन्ध्यां छ्ृताञ्जल्िः ॥ ६ ॥ 
एवमेवापरां सन्ध्यां समपासीत्‌ वाग्यतः । 
ऋषयो नित्यसन्ध्यवादीघंमायुरवाप्नुबन्‌ । ७ ॥1 
ये न पूवाञुपासन्ते द्विजाः सन्ध्यां न पश्चिमाम्‌ । 
स्स्तान्‌ धार्मिको राजा शूद्रकर्माणि कारयेत्‌ ! = ॥ 








धमं का लक्षण सदाचार होता है, सज्जनो का लक्षण उनका सदाचारी होना 

होता है ओर साधुओं का किया गया कतव्य ही आधार का लक्षण होता है ।॥२॥ 
दुराचारी पुरुष इस संसार में लम्बी आयु नहीं पाता है । जिससे सभी प्राणी 

भयमीत मौर दुखी होते ह जौ नास्तिक होते रै जो धर्मकृत्यो से विमुख रहते 
हैः गुर मौर शास्त्र के नियमों का अनादर करते हैँ तथा घर्महीन अौर दुराचारी 
होते ह उनकी आयु क्षीण हो जाती है । ३-४॥ 

जो कोघ नहीं करते, सत्य बोलते, प्राणियों की हिसा नहीं करते, कमी ईर्ष्या 
नहीं करते तथा कपटरहित होते हँ वे सौ वर्षो तक जीवित रहते है ।॥ ५॥। 

ब्राह्म मृहूतं मेँ ( उषा काल मे ) उठकर घमं ओर अथं का चिन्तन करना 
चाहिये तथा उठकर स्नान केरके हाथ जोड़कर प्रातःकालीन सन्ध्या मे लग 
जाना चाहिये 1! ६ ॥ | 

इसी प्रकार विद्वान को सायंकालीन सन्ध्या की उपासना करनी चाहिये । 
ऋषि्यो ने नित्य सन्व्या करने के कारण ही लम्बी आयु पाई थी ।।! ७ ॥ 

जो ब्राह्मण प्रतः तथा सायंकाल को सन्ध्या की उपासना नहीं करते, 
वामिक राजा का कतव्य है कि वह्‌ उन सबसे शूद्रो का कायं कराये ।। ८ ॥ 
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पुरीषमूरर सोदीक्ले्नाधिपिष्ठेतकदाचन । 
पादप्रक्तालनं क्यात्‌ स्वाध्याये भोजने तथा \ ६ \ 

नित्यमगति परिचरेद्धिां दद्याच्च नित्यदा । 
वाग्यतो दन्तकाष्ठ नित्यमेव समाचरेत्‌ 1 १० ॥। 

मातापितरमुत्थाय तित्यमेवाभिवादये । 
च्चा्यमथवाऽप्यन्यं तथाऽञ्युविन्दते महत्‌ ॥ ११ ॥ 
गरुणा चैव निवेन्धो न कतेव्यः कदाचन ! 
अञुमान्यः प्रसायश्च गुरः को युधिष्ठिर } 11 १२ 1 

महात्मनाञ्च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव ते । 
्ञाति-सम्बन्धि-मित्राणि पूजनीयानि सव शः ॥ १३ ॥ 

--:०:- 
महाकविः कालिदासः 
| ( ३० पू<- © © ) 

निर्गतासुन वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु ¦ 

्ीपिर्मघुरसान्द्रासु सल्जरीष्विव जायते ॥ 
कविकुलहंसं महएकान्यं नाटके च अनिवंचनीयां कामपि प्रतिमां प्रद्दयं जगति 
स वंजनवन्दनीयतामधिगतवन्तं महाकविकालिदासंकोन जानाति ? एतेन रधघुवक- 


 कमारसम्मवा्यं महाकाव्यम्‌ भना वन्वन ------ महाकाव्यद्रयम्‌ मेधदूताभिघं खण्डकाव्यम्‌ ऋतुसंहाराख्यं काल्यं, 


1. 





विष्ठा ओर सूत्रको देखना नहीं चादर जौर न तौ उक्त पर वैठना ही चाहिये ) 

स्वाध्याय करने तथा भोजन करने के समय पैर घो लेना चाहिये ।। & ॥ 
नित्य अग्निहोत्र करना चाहिये, मिक्षा देनी चादिये तथा दातून सवंदा 

करनी चाहिये ॥! १० \1 

नित्य उठकर माता पिता ओर आचायं अथवा अन्य गुरुजनो को नमस्कार 

करना चाहिये । एेसा करने से ठंवी अयु प्राप्त होती है।) ११\। 

गुरु के साथ कमी हठ नहीं करना चाहिये 1 हे युधिष्ठिर यदि गुरु करद मी 
हो जाय तो उसे मनाना अओौर प्रसच्च करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

महापुरुषों का चरित्र नित्य चुनना चाहिए ओर अपने जातिवालों संवधियों 
उर मित्रों का भलीमांति स्वागत करना चाहिए \। १३ ॥ 


॥॥ ॥ । == 
1 ् £ नि 
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मालविकाग्िमिव-विक्रमोवंरीय-लाकुन्तलाभिधानानि दृद्यकाव्यानि च प्रणीतानि, 
कालिदासद्व कृतममन्वथं कतमञ्च॒ जनपदमलञ्चकार तच्चिरिचतन्नाकलयामः, 

परं मेघदरूतादिसमालोचनयाः एवं वक्तु शक्यते, यदसौ श्रीविद्यालां विशालामृज्ज- 

यिनीमेव जन्मनाऽलञ्चक।र । काव्यात्मभूतस्य रसस्य परिपोषणमेतत्‌-काव्ये 
द.द्यते । मन्ये व्यु्काररस्य कमनीयः शयु ङ्कारः साधुरय॑स्य मधुरसनिवेशः, प्रसादस्य 
मञ्जुल-त्रसादः, उपमाद्यल द्कुारवर्गाणासनुपमेयसंर्टेषः, एतद्िरचितरमणीया्थ- 

प्रतिपादके काव्यलक्षणलक्षये दुद्यते । एतद्रचनय। सर्वव प्र थतसुकवितया प्रख्याति- 
मुपलभ्य क्रमेण विक्रमादित्यस्य सदत्यतासाससाद । 

(कालिदास का काल तथा जी उनवृत्त देले रघुवंश-इन्ुमती टीका, सँ १, २, ३ ) 


























शिव-पावती-घंबाद्‌ 
( ऊमारसम्भवात्‌ ) 
| इमे उलोकाः कालिदास-कृतस्य कुमार-सम्भव-काव्यस्य पञ्चमसर्गात्‌ 

समुद्धृताः । पावेती रिवं प्राप्तुं तपः करोति । ब्रह्मचारिवेषधारी शिवः पार्वतीं 
परीक्लितु तत्समीपमागच्छरति । अनेकधा लिवस्य निन्दां च करोति । पार्वती 
ब्रह्मचारिणः प्रत्युत्तरं दत्त्वा शिव-निन्दां श्रोतु नेच्छति । | 
अथाह वणी विदितो महेशरस्तद थिनी ख पुनरेव वर्तसे । 
अमङ्गलाभ्यासरतिं विचिन्त्य तं तवाुवृत्ति न च कतुं मत्से ।। १ ॥ 
अवस्तुनिवन्धपरे ! कथं सु ते करोऽयमायुक्त-विवाह-कौतुकः ! 
करेण शम्भोवं लयीकृताहिना सहिष्यते तपप्रथमाघलम्बनम्‌ ॥ २ ॥ 








| शिव पावती संवाद । | 
इसके पडचात्‌ ब्रह्मचारी रूप शंकर ते पार्वती से कहा--अपने शंकरजी कौ 
मलीमति जान मीलियादहै ( अर्थात्‌ उन्होने आपके प्रेमको ट्करादियादहैः 
फिर मी आप अमी उन्हीं की इच्छुक वनी हुई है ) किन्तु उस असंगल-वेषधारी. ` 
का विचार करके तो मून आपके इस कायं के अनुमोदन करने का साहस ही नहीं 
हो रहाहै ५१ | | 
आपने इतने भायोग्य वस्तु के प्रति इतना हठ धारण कर लिया दहै? मला 
वताञ्ये तौ सही आपका यह्‌ विवाह के मंगल-सूत्र से सजा हमा हाय स्पे का | 
वलय { हाथ से पहनने का आमूषण ) धारण करने वले शंकरी के होसे. 
किया गया पहला अ्रहण किस प्रकार सहन कर सकेगा ? ।! २1} 
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समेव तावत्‌ परिचिन्तय स्वयं कदाधिदेते यदि योगमहेतः 
वधूदुकूलं कल-दहंस-लक्तणं गजाजिनं शोणित-विन्दु-यषि च ।। ३ । 
चतुष्क-पुष्प-प्रकरावकीणेयोः परोऽपि को नाम तवालुमन्यते । 
अलक्तकाङ्कानि पदानि पादयोषि कीणेकेशासु परेत-भूमिषु ।। ४॥ 
त्रयुक्तरूपं किमतः परं वद॒ चिनेघ्-वक्ञः सुलभं तवापि यत्‌ । 
विलोक्य वृद्धोक्ञमधिष्ठितं खया महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति ।॥ ५॥ 
यं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथेनया पिनाकिनः । 
कल्ला च सा कान्तिमती कलावतस्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोञुदी 11 ६ ॥ 
वपुबिरूपाक्ञमलदच्यजन्मता दिगम्बरत्वेन न्विदितं वु । 
वरेषु यद्ालमृगाक्ि ! मम्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने 1 ७ ॥' 
निवतेयास्माद सदीप्सितान्मनः क तद्धिधस्व क च पुख्यलक्षणा ! 





एक ओर आप सुन्दर हंसों चिद्धित नववधू का वस्त्र धारण किए रहेगीः 
दूसरी ओर वह्‌ रक्तविन्दुओं से भराहुञा हाथी का चमं घारण किए ररहुगे । आप 
स्वयम्‌ ही विचार कर छ क्या कमी ये दोनों वेक एक दूसरे के योग्य हो सकने 11 

आगन मे फटे हए फूलों पर चलनं योग्य अपके चरणो के लाक्षारयसे 
रगे हृए चरण-चिड्ध विखरे हए वार्लँ से मरी हई श्मशान मूमि मे पड़्टठेसातो 
आपक{ कोई दात्र मी नहीं स्वीकार कृर सक्ता ।1 ४॥. 

आपही वतलादरए, इससे आयोग्य रहौ ही क्या सक्ता है ? यदि मानमी 
टे कि आपके लिए बंकरजी का आलिङ्कन सुलम हो गया तव मी आपको वृद 
वैल पर कठा हृजा देखकर सभी मले लोग हंस पड़गे 1; ५ ॥ 

शंकर से मिलने की कामना में अज दोनों के साग्य पट गये । चन््रमाकी 
उस कांतिमयी कला के माग्यतोषूटेही ये संसार को ओखों की कौमुदी अपके 
भाग्य मीं फूट गये हैँ ( कला मी गई ओर कौमुदी ( चाँदनी ) भी रई, कह्ने 
का तात्पय यह किं चंद्रकलाके जाने पर मी उसकी चांदनी जो संसारके नें 
को आनंदित कर रही थी आज वह्‌ भी चली गई ) \\ ६॥ | 

आपके नेत्र तो मृगचौने के नेत्र के समान वड़े ओर चंचल है कितु उनके 
शरीर मे तीन अखं है, उनके जन्म का कोई ठ्किाना ही नहीं ओर घन ! वहतो 
उनके नगे रहने दीसे मालूम हौरहा है 1 अही वताएं वर मै रूप, कुल, 
अर घन जो तीन गुण देवे जाते हैँ उनम से एकमीक्याशकरजीमे है 11 ७५ 

अतः आप इस अयोग्य अभिलाषासे अपने मनकोहदाले। कहां वरके 
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अपेचयते साधुजनेन वेदिकी श्मशान-शूलस्य न यूपसत्क्रिया ॥ ८ ॥ 
इति द्विजातौ मप्रतिकूलवादिनि मप्रवेपमानाऽधरलकच्यकोपया । 
विकुश्धितश्र लतमादहिते तया विलोचने तियेगुपान्तलोहिते ।। € ॥ 

उवाच चनं परमाथतो हरं न वेस्ि नूनं यत एवमास्थ माम्‌ । 
 अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्िषम्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ ।१०। 
` विपस्परतीकारपरेण मङ्गलं निषेव्यते भूतिसमुस्पुकेन वा । 

जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः किमेभिराशोपहताप्मव्त्तिभिः ॥११॥ 
अकिञ्चनः सन्‌ प्रभवः स॒ सम्पदां त्रिलोकनाथः पिृसद्य गोचरः । 

स भीमरूपः शिव इत्युदीयेते न सम्ति याथाभ्येविदः पिनाकिनः 1 १२॥ 
विभूषणोद्भासि पिनद्धमोगि वा गजाजिनालम्बि दुकूलधारि वा । 











गुणो से हीन वे ओर करटा मंगल लक्षणों से युक्त नववधू के गुणों से युक्त अप ! 
सज्जन कमी मी दमशान में गड़ शूल का वैदिक यज्ञो मे गड हुए युप ( यज्ञस्तंम ) 
के लिए वरण नहीं करते । अर्थात्‌ इ्मशान-श्ूल से युप का काम नहीं ठेते 11 = ॥ 
एेसा सुनते ही पावेतीजी के हठ मारे क्रोध के करपने लगे, उनकी मौह 
तन गई ओर उन्होने इस प्रकार अपनी श्रद्धा के प्रतिकूल कहने वाढ ब्राहमण को 
लाल-लाल आंखों की ठेदी निगां से तरेर कर देखा \\ ९ ॥ 
उन्होने उस ब्राह्मण से कहा--अमी अमी आपने मृचप्े जो कु कहा है उससे 
तो निर्वय हयो जाता है कि सचमुच आप शंङरजी को जानते नहीं उैर जाने 
मी केसे ? महात्माओं का चरित्र तो इतना असाधारण होता है कि वह समन्न 
मे आता ही नहीं इसलिए मन्द बुद्धि वालों को उसमें दोष ही दिखाई पडते है ॥ 
ओर आप क्या जानते नहीं कि विपत्तियों से वचने वाला ओर एेदवर्य की 
कामना करने वाला ही मांगलिक वस्तुओं का सेवन करता है । मला. जो जगत्‌ 
को शरण देने वा होते हैँ उन्हें विपत्ति हो ही कंसे सक्ती ओर जो कामनाहीन 
है उन्हैं घनकी इच्छामीतो नहींही ह्येगी अतः वह वासनाओंसे दूषित 
सवनाओं को पैदा करने वाङ मांगलिक पदार्थो को लेकर करेगे ही क्या ? ॥ १०॥ 
माना कि वह दखि्र हैँ कित्‌ समी एेश्वरयोँ के जन्मदाता मी तो वही हैँ ओर 
दमश्ान में रहते हुए मी तीनों लोकों के स्वामी भी तो वही ह 1 यद्यपि उनका 
रूप अत्यंत मर्यकर है फिर भी वे साक्षात्‌ कल्याण ही कहे जाते हैँ । सचमुच उनके 
तत्त्व को जानने वले हैँ ही नहीं ।। १२॥। । 
जो विद्वसूति हैँ ( अर्थात्‌ संसार मे जितने रूप हैँ समी उन्हीं के है ) उनका ` 
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कपालिं वा स्यादथवेन्दुशखये न विचखमृते रधायेते वपुः ॥1१३॥ 
तदङ्गसंसर्ममवाप्य कल्पते धव चिताभस्मरजो विशुद्धये । 
तथा हि प्याभिनयक्रियच्युतं विलिप्यते मौलिभिरम्बरोकसाम्‌ ।१४॥ 
रसम्पदस्तस्य वृषेण गच्छतः प्रभिन्रदिग्बारणवाहुनो वृषा । 
करोति पादावुपगस्य मौलिना विनिद्रमन्दाररजोऽरूणाङ्ग-ली ।। १५।। 
 विवक्तता दोषमपि च्युतात्मना स्येकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ । 
यमामनन्स्यात्ममुबोऽपि कारणं कथं स लद्यप्रमवो भविप्यति ।१६॥ 
च्ल विवादे यथा श्रुतस्वया तथाविधस्तावद शेषस्तु. सः । 
यमात्र भावैकरसं मनःस्थितं न कामव्रृ्तिव चनीयमीक्तते 1 १७ 
निवार्यतामालि किमप्ययं बटुः पुनर्विवद्धः स्फुरितोत्तराधरः ! 
न केवलं यो महतोऽपभाषते शरोति तस्मादपि यः स पापमाक्‌ ॥१८॥। 














शरीर आभूषणों से चमकने वाला है जथवा सपो से लिपटा दै" हाथी का चमं 
घारण करनं वाला है, मुडमाला घारण करने वालादैया चंद्रमा घारण केरने 
वाला है एेसा निर्चय ही नहीं करिया जा सक्ता ।। ६२ ॥। 

चिता का मस्म भी उनके अङ्को का संसग पाकर दूसरों को पवित्र वनने 
वाला बन जाता है इसलिए तांडव करते समय गिरे हृए उस चिता-मस्म को 
देवत लोग अपने सिर पर धारण करते हँ \\ १४॥ 

अप जिसे दरिद्र कह रहे हँ वही जब अपने वैल पर चढ़ कर चलतेर्हुतो 
मतवा रेरावत पर चलने वाला इन्द्र भी उनके चरणों कौ अपने मस्तक से 
छ्कर उनकी अंगृलियो को कल्पवृक्ष के फलों के प्राग से रजित करता दै 1 १५1 

अपनी दुष्टि बुद्धिस प्रेरितं होकर अआपते दोषों का वर्णन करते केरते 
उनके प्रति एक बात तो सच्ची कह दही डाली है जिसे वेद ब्रह्मा को मौ उत्पन्न 
करने वाला मानते हैँ भला उसके जन्म आर कूल को जाना ही कंसे जा सकता हे 

अथवा महाराज अप का विवाद व्यथं है 1 अपने उन्द जंसा सूना है यदिवे 
वैसेदहीहोतोमीहमारामन तो उन्दींमे स्माहुजा है जीर जव किसी कामन 
किसी से रम जाता है तो वह किसी के कह्ने सुनयै पर ध्यान नहीं देत। \\ १७॥ 

उस ब्राह्मण रूप धारी शंकर को पुनः बोलने के लिए उद्यत देखकर पार्वतीजी 
ते कहा--हे.सखी, अमी कुछ भौर कहने के लिए इसके होठ परक रहे हँ अतः 
इस ब्राह्मण को किसी प्रकार रोको । केवल महापुरुषो कौ निन्दा करते वालादही 
नहीं अपितु उससे निन्दा सुनने वाला मी पापका भागी होतादहै ॥ १८॥ 








१४२ सस्छृत-गद्यपद्य-सम्रहः 


पिंह-दिलीप-संबादः 
( कालिदास-रधुवंशात्‌ ) 
 [ अयमंजञः रघुवंलस्य दवितीयसर्गदुद्धृतः । राजा दिलीपः वसिष्ठस्य धेन्‌ 
चारयितु वनं नीतवान्‌ । तत्र दिलीपं परीक्षितुमेकः सिंहः गामाक्रम्य स्थितः । 
दिलीपः तदुपरि वाणं प्रक्ष पतुमच्छत्‌, किन्तु तस्य दक्षिणः हस्तः शरे एव ल्यः 
स्थितः । अथ दिलीपं व्यर्थपरिश्रमं वध्य सिंहः वदति । ) 
अलं महीपाल ¦ तव श्रसेए प्रयुक्तमप्यमितो वथा स्यात्‌ । 
न पाद पोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य । 
केलासगोरं बृषमार्रुत्तोः पादापेणातु प्रदपूतप्रष्म्‌ । 
 अवेदि मां किङ्करमष्टमूतेः कुम्भोदरं नास निकुम्भमित्रम्‌ ।। २ ॥ 
अमुं पुरः पश्यसि देवदारु पुत्रीशतोऽसौ वरृषमध्वजेन । 
यो हेमकुम्भस्तननिःखतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः 1 3 
कणटरयमानेन कटं कटाचिदरन्यद्विपेनोन्मयिता त्गस्य ! ` 
अथेनमदर स्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासरासः ।। ४ ॥ 


[ ही च। 
[1 
[कि 


२६; 
[र 
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सिह दिलीप-संवाद 

सिह ने मारने के लिए उद्यत दिलीप से कहा - है राजन्‌ ! व्यर्थं परिश्चम न 
केरे । आपके हारा चलाया गया अस्व भी व्यर्थं हो जायगा । क्योकि वृक्षो को जड 
से उखाड फेकेने वाला वायु का वेम पहाइ का कुछ मी नहीं बिगाड़ सकता ॥१।। 

मुञ्चे आप चंकरजी कः कृपापात्र सेक्क निकुमकामित्रकुभौदर समञ्चिए। 
जब राकरजी केलास के समान अपने उञछे वैल पर चद्ने लगते हँ, तव उसके 
पटले अपने जरणों से मेरी पीठ पवित्र करते है (अर्थात्‌ मेरी पीठ पर पैर रखकर 
बैल पर चठृते है) \ २॥ | 

अपने सामने आप जो इस देवदारु वृक्ष को देख रहे है, उसे शंकरजी अपने 
पुत्र के समान समञ्चते है, क्योकि स्वयं पादेतीजी ने अपने सोने के घडे के समान 
स्तनो के दूष से सीध सीचकर इसे इतना बड़ाकियाहै।३॥. | | 

एक वार किसी जंगली हाथी ने अपने कपोल को खृजलाते समय रगडकर ` 
इसकी थोडी सी छल कौ उखाड दिया । उससे पाव॑तीजी को उसी प्रकार 
` कष्ट इमा, जसा दैत्यो के वाणो से घायल पत्र कातिकेय को देखकर हृमाथा। 


पद्यमागः १४३ 


तदाप्रभृत्येव वनद्िषानां असाथेमस्मिन्नहमद्विकुन्तौ 
व्यापारितः शूलश्रता विधाय सिहुस्वमङ्कागतसच्छवरत्ति !। ५ 
तस्यालमेषा च्ुधितस्य वप्ये प्रदिष्टकाला परमेश्रेण । 
` उपस्थिता शोखितपारणा मे सुरद्विष्चाचमसी सघेव। 
त निवतंस्व विहाय लञ्जां गुरोभवान्‌ द शितदिष्यभक्तिः ! 
शास्त्र ख रक््यं यदशक्यरक्तं न तद्यशः शस््रसृतां क्िणोति \ « ¦ 
इति प्रगल्मं ` पुरूषाधिराजो मगाधिराजस्य वचो निशम्य 
मरत्याहतास्मो गिरिशभ्रमावादाप्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार 
प्रत्यत्रवीच्चेनमिपुप्रयोगे तपूव भङ्कः वितथग्रयत्न 
जडीकृतस्त्यम्वकवीक्णेन वज्रः मुयुत्तन्निव व््पासिः ¦ € 
सरुद-चेष्टस्य मगेन्द्र॒ ¦! कामं हास्यं वचस्तद्यदहं चिवन्ञु 
अन्तगतं प्राणश्रतां हि वेद, सवं भवान्‌ भावसमतोऽगिधःप्यें 











उसी समय से शंकरजी ने जंगली हाथियों को उराने के लिए समीप मं आयं 
हुये प्राणियों कौ वृत्ति ( जीवन निर्वाह काम साघन) देकर सिह रूपसें म॒न्चे इसं 
पवेत की गुफा में नियुक्त किथा है 11 ५। 

जसे चन्द्रमा का अमृत राहु को प्राप्त हयो जाताहै, उसी प्रकार शंकरङी के 
द्वारा निद्ष्टि-समयानृसार ठीक भोजन के समय आई हई इस माय का रक्त भे 
इए मेरी तृप्ति के लिए पर्याप्त है 

अतः अप लज्जा का परित्याग करके लौट आइए । आपने गुरु के प्रति 
यथोचित भक्ति दिखाई । जो वस्तु शास्त हारा वचाई ज! सक्ती हौ, किन्तु यदि 
उसको रक्षा शस्वौसे टो हीन सके तो शस्त्रधारियों की कीति नष्ट नहीं होती ।। <॥! 

सिह कौ एेसी धृष्टता पूणं वाति सून कर जव राजां को विश्वास हो गया कि 
रकरजीके प्रमावसे ही हम शस्व नहीं चल! सके तो उसके मन की आात्मग्लानि 
कुछ कम हो गयी ।1८।\ 

शंकरजी के देखने मात्र से वज्र चलाने के लिए तत्पर इन्द्र के समान वाण 
चलाने मे पहिरे पहिले असफल ओौर हाथ वंघे हुये राजा ने सिह से कहा \\६॥! 

हाथके बंघजनंमेमेरी सारी क्रियाय स्क गई हँ अतः मै जो बातें अपस 
कहना चाहता हं यचयपि वह्‌ हंसी उड़ाने योग्य होगी, पिर भी आप प्राणियों के 
हृदय की समी बाते जानते हँ इसलिए मेँ उन्टं कह रहा हूं 1 १० ॥ 
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मान्यः स॒मे स्थावरजङ्खमानां सगस्थितिप्रघ्यवहारहेतुः 1 
गुसेरपीदं धनमादहिताभनेनद्यसुरस्ताद लरेक्एी यम्‌ ॥११॥ 
स॒ ख मदीयेन शरीरवृत्ति देहेन निव त्तयितुः प्रसीद ' 
दिनावसानोस्सुकवालवत्सा पिखञ्यतां षेलुरियं मदपे : १२} 
अथान्धकारं गिरिगहरणां द्रमयूखेः शकलानि इब न्‌ ! 
भूयः स ूतेश्रप वर्ती किञिमचद्िहस्याथेपतिं बभाषे ।1१३॥ 
एकातप्रः जगतः प्रञुसख' नवं वयः कान्तसिदं वपुश्च । 
अल्पस्य देतोबेहु हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे सखम्‌ ॥ १४॥ 
भूतालुकम्षा तव चेदियं गौरेका भवे स्वस्तिमतो सदन्त! 
जीवन्पुनः शश्चुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ ¦ पितेव पासि ।1१५॥ 
द्येकधेरोरपराधचण्डाद्‌ गुरोः कृशानुप्रतिमाष्टिमेषि । 
शक्योऽस्य मन्यु्भवता धिनेतु गाः कोटिशः खशेयता घटोध्नीः ।।१६॥ 


देखिए ! जड ओर चेतन सभी प्राणियों को जन्स देने वलेः पालन-पोषण 
करने वाके तथा विनादा करने वाले शंकरजी का मै वड़ा ही जादर करता हूः 
किन्तु साथ ही अग्निहोत्री गुरु के इस गाय सूपी घन को मी तो अपने आंखो के 
सामने नष्ट हीते देख नहीं सक्तः \\११॥ 

अतः अप मेरे शरीर द्वारा अपनी मोजन क्रिया समाप्त करने कौ कृपा करे! 
सन्ध्याकाल मे अपने बच्ड से मिलने के लिए आकुल महषि कौ इन गाय को 
छोड दीजिए ।।१२॥ | 

इसके पड्चात्‌ पहाड की गृफाओं के अन्धकार को अपने दाढों कौ चमक से 
नष्ट करते हृए उस संकर के सेवक नं कुछ हंसकर राजा से फिर कहा ।॥।१३॥ 

राजन ! तुम एकच्छत साम्राज्य के स्वामी हौ, तुम्हारी अवस्था भी नई है 
ओौर तुम्हारा चरीर भी इतन सुन्दर है, शन्तु एक तुच्छ वस्तु. के लिए इतनी 
वस्त॒ओं को तुम छोडना चाहते दौ । इससे तो तुम मुक्षे उचित-अनुचितके 

















~, 


विचार से शत्य प्रतीत हो रहे हौ ।\१४॥ | 
यदि प्राणियों प्र कृषा ही करना चाहते हो तो भी आपके अन्त से केवल 
इस एक गाय की ही रक्षा हौ सकेगी, किन्तु यदि हे राजन्‌ ! भाप जीवित रहैगे 
तो पिता के समान सर्वदा समस्त प्रजा की विपत्तियो से रक्ता करगे ।१५। 
जौर यदि आप एक ही गाय वाके, अभ्नितुल्य अत्यन्त क्रोधी गुरु से इको 
बचा न सकतं के दोष के कारण उरते हैँ तो घडो के समान स्तनो वालो सैकड़ों 
गायो को देकर आप्‌ उनके क्रोध को दूर कर सकते हैँ ।। १६।।  : 





प्यमामः य्‌ 


तद्रतत॒ कल्याएवरस्पसणं भोक्तारमूजेस्लमाप्मदेहम्‌ । 
महीतलस्पशेनमात्रभिच्सद्ध हि राव्यं पदचैन्द्रमाहः॥ १७॥ 
एतावदुक्त्वा षिरते मरगेन्द्र प्रतिस्वनेनास्य गृहागतेन 
शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालसुच्चैः प्रीत्या तसेवायथंमभाषतेव 
निशम्य देवातुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । ` 
धेन्वा तदध्यासितक्रातराच्या निरीच्यमाणः सतरां दयालुः ।। १६ 
ततात्‌ किल वायत इद्युद मरः क्तत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
राव्येन किं तदिवरीतव्रत्तेः प्रणैरुप्छोशमलीमसै्वा ! २० ॥ 
कृथं नु शक्योऽनुनयो मह विश्राखनाद्वान्यपयखिनी राम्‌ । 
इमासनूनां सुरभेरवेहि स्द्रौजसा तु प्रहतं व्वयाऽस्याम्‌ ! 

सेयं स्वदेहापंण-निष्छयेण न्याय्या मया मोचयतु भवत्तः | 

न पारणा स्याद्िहता तवैवं भवेद लप्र मुतेः क्ियाऽथेः ।। २२॥ 














९.। 











अतः है राजन ! उत्तरोत्तर युखो का उपमोग करे वाले अत्यन्त वलशाी 
अपने इस शरीर की रक्ला करो, क्योकि विद्वान लोग वेभवल्ाली राज्य को स्वर्गे 
कहते हैँ । अन्तर केवल इतना ॥ ही दै कि वेमवशाली राज्य पृथ्वीका स्वगं ह 
आर वह्‌ देवलोक कास्वे है । १७ 
सिके इतना कहकर दूपहो जाने पर पवेत की गुष्टा्ोस्रे मीरउ्सकी गज 
सुनाई पड़, मानो उस पहाडने मी प्रसन्न हौकर सिह कीक्ही बातोंको 
फिरसे दुहराया हौ |! १८; 
रंकरजी के सेवक सिह कौ वात सुनकर राजाङरसिह्‌ के नीचे दवी हृई्‌ कातर 
तेच से अपनी ओर देखती हई गाय कौ देखकर मरे हुये हृदय से फिर ¡१९ 
हे सिह । क्षत्रिय शब्द का अथं ही छ्चैता है नष्ट होने से वचानेवाला, यदि 
मैने इसके विपरीत खाचरण क्या (इसे न वचा पाया) तो यह राज्य मेरे किस 
काम का गौर अपय से मरकित यह जीवन मी किस कामका २० ॥1 
इसके बदखे ये दूसरी गाये देकर मँ महुपि वसिष्ठ को मनाने मे कि प्रकार 
समथं हो सक्‌ गा ? इसे कामधेनु से किसी प्रकार कम मत समह्ञो । तुमने एक 
मात्र शंकरजी के बलसे ही इस पर बाक्रमण किया है (अन्यथा तुम इसका बाल 
 भीर्बाकान कृर सक्ते)! २१॥ 
अतः मुज्ञ अपना शरीर देकर मी इसे : छुडाना ही उचित है, क्योकि इससे 
१० ग० सं 

















२४६ सस्छृत-गद्यपद्य-सग्रह्‌ः 


भवानपीदं परवान्वैति महान्‌ दहि यत्नस्तव देवदारौ | 
स्थाठु नियोक्तुनं हि शक्यसप्रं विनाश्य र दयं स्वयमकतेन ॥ २३। 
किमप्यदिस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशशरीरे भव मे दयालुः | 
एकातविष्वंसिषु मद्विधानां पिर्डेष्वनास्था खलु भोतिकेषु ॥ २४॥ 
सम्बधमामाषरपूषेमाहूष त्तः स नो सङ्गतयोवेनान्ते। 
तद्‌ भूतनाथ लुग नाहेसि सवं सम्बधिनो मे प्रणयं विहन्तुम्‌ ॥ २५ ॥ 
तथेति गासुक्वते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भविसुक्तवाहुः। 
स न्यस्वशस्मो इरये खवदेदहमुपानयत्‌ पिख्डमिवामिषस्य }। २६ ॥ 
तस्मिन्‌ रणे पालयितुः प्रजानामुसश्यतः सि्टनिपातसुभम्‌ । 
अवाङ्‌ मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तम्॒छ । २७॥ 


नक 1) = 

















आपका मोजन मी पुरा हौ जायगा ओर महुषि की यज्ञ क्रिया्ये भी न रुक सकेगी ॥ 

अपमीतो दूसरे के अधीन हँ ओौर (अपने उसरी सेवाधमं की रक्षके लिए) 
इस देवदारु की रक्षाम इतने प्रथत्तरीलहैँ) आप तो यह जानतेहीर्है कि 
रक्षणीय वस्तु को नष्ट करके ओर अपने को वचा करके सेवकं स्वामी के आगे कौन 
मुह लेकर खड हौ सकेगा ।। २३॥ 

ओर यदिञअपमेरेशरीरकी रक्षाही करना चाहूतेहैँतो मेरे यश्चरूपी 
शरीर की र्ना कीजिए । मेरे जसे लोग अन्तमं नष्ट हो जारे वाले मौतिक शरीर 
के परति तनिक मी सोह नहीं कृरते ॥ २४ ॥ 

वातचीत करने से ही सम्बंध होता है ओर वह्‌ सम्बंध इस बातचीत के नाते 
इस जंगल मे मी हमारे जर आपके बीच हो चुका है । अतः हे शेकरजी के सेवक ! 
मृज्ञ सस्वधी के इस प्रम-निवेदन को तो आपको ठकराना नहीं ही चाहिये ॥२५॥ 

सिह ने दिलीप की बाते सुनकर ज्योही कहा कि अच्छी बातदहै !एेसादही 
सही , उसी समय राजा का बाहु अस्व से मक्त ह गया, उन्होने अपना अस्त फक 
दिया ओर मांस के लोथडें के समान अपने शरीर को उसके आगे कर दिया ॥ 

राजा नीचेमूह किए हुए अपने उपर सिहके आक्रमणकी प्रतीक्षा करने 
` लगे कि इतने ही मँ प्रजापालक राजा दिलीप के उपर आकाद्चसे विद्याधरो ने 
फूलों को जड़ी लगा दी 

( वसिष्ठाश्रम का वर्णन, सिहदिलीप संवाद, इन्द्र-रु-संवाद आदि समी- 
 क्षात्मक्‌ प्रदनोत्तर “इन्दुमती' टीका सहित रधुवंश सगं २-३ मे पठं ) 


1 





प्यभामः १४७ 


शरद्णेनम्‌ 
 ( भह्विकाव्यस्य द्वितीयसगेतः ) 

चनसखतीनां सरसां नदीनां तेजस्विनां कान्तिथ्ता दिशाञ्च । 

नियांय तस्याः स पुरः समन्ताच्छयं दधाना शरदं ददशं॥१॥ 

तरङ्गसक्गाच्चपतैः पलाशैञ्यालाभियं सातिशयां दधन्ति! 

सधूमदीप्नाग्निरुचीनि रेजुस्ताग्रोयलान्याङल-षद्‌पदानि ।। २ \ 
 बिम्बागतैस्तीरवनैँः सखद्धि निजां बिलोक्यापहतां पयोभि 

कूलानि सामषेतयेव तेनुः सरोजलद्मीं स्थलपद्यहासंः ॥ ३ ॥ 

निशातुषारे नयनास्बुकस्पे पत्ान्तपयागलद च्छविन्टुः । 

उपारुरोदेव नद सतङ्ख-करसुद्ती वीरतर्दिनादौ 

वनानि तोयानि च नेत्रकल्पेः पुष्पैः सरोजंश्च निलीनभृ्ख 

परस्परां विस्मयवन्ति लदमीमालोकयाञ्चक्र्ूरिवाद रेण । 














दारदाणन 

श्री रामचन्द्र जीते अयोध्या से निकलकर चारों ओर वृक्षो, तालावो, नदियों 
चन्द्रमा ओर तारे आदि तेजस्वियों तथा प्रकाशमान दिदाओं मं नवीन गोमा 
धारण करने वाली शरद्‌ ऋतु की लोमा को देखा ।! १ 1 

लहरों से च॑चल कमलपत्र से उहीप्त जग की च्पटों कौ शोमा धारण करने 
वाठ चंचल च्रमरोंसे युक्त लाल रंगकै कमल धुएयुक्त जलती हहं जग कौ 
रोमा के समान सुलोमित हौ रहे थे! : 

प्रतिविम्बके रूप मे अपनी वैमवपुणं लोमा काजल हारा अपहुरण करते 
हए देखकर किनारो ने मानों ढ़ होकर स्थल सँ उगने के कमलो के वहाने 
जल-कमल की शोभा को छीन लिया ॥। 

प्रातःकाल किनारे के वृक्ष अपने ऊपर बैठकर चह्चहाने वादे पल्लियो के 
स्वर सें पत्तो से ओसरूपी आसुओं की वू दे गिरते हुए कुमुदिनी कौ विरह-द्या 
दे कर रोते हुए से प्रतीत हौ रहै थे ।। > । | 

वन ओौर जल दोनों ही नेर के समान श्रमरयुक्त एूलों गौर कमलो से एक 
दूसरे को आख्चय मे डालने वाली शोमा को आदरपूर्वकं देखते दुए प्रतीत हौ 


रहेथे1 १५1). 











१४८ संस्कृत-गद्यपद्य-संग्रहुः 


दत्तावधानं मधुलेहिगीतौ प्रशान्तकष्टं हरिसं जिघांसुः । 
आकणेयन्तुत्सुक-दस-नादान्‌ः लच्ये समार्धिं न दधे म॒ गावित्‌ ॥ ६ ॥ 
गजन्‌ हरिः साम्मसि शओँलक्रुञ्जे प्रतिष्वनीनारमछतान्निशम्य । 
मं ववन्ध क्रमितुं सकोपः प्रतकयन्नन्य-मुगेन्द्र नादान्‌ ।॥ ७ ॥ 
दिग्न्यापिनीरल्लौचन-लोभनीया सृजान्वयाः स्नेहमिव खवन्तीः । 
जटञ्वायताः सस्य विशेष-पड क्ीस्तुतोष पश्यन्‌ विद्णांतरालाः ॥ ८ ॥ 
वियोगदुःखाञुभवा नमिज्ञेः काले चपांशं विदितं ददद्भिः 
अ्राहाये-शोमा-रहितेरमययिरे क्षि पुम्भिः प्रचितान्‌ स गोपान्‌ ।\ € ॥ 
सितारविन्द-प्रचयेषु लीनाः संसक्तफेतेषु च सेकतेषु 1 
कुन्दावदाताः कलदंसमालाः प्रतीयिरे श्रोत्रसुखैनि नादे: ।१०॥ 




















भौये की गुज्जार में ध्यानमरन एवं चेष्टारहित (सागने मे असमर्थ) हरिणो को 

मारने की इच्छा रखने वाला वहेलिया उल्लास मे मग्न हंसों कौ मधुर ध्वनि सुनने 
मे तल्लीन होने से अपने लक्ष्य में समाधिस्थन हो सका अर्थात्‌ ठीकं निदाने पर 
जाणनचलासका।1 ६ ॥ 

जलयुक्त गुफाओं में गरजता हुषा सिह्‌ उससे प्रतिष्वनित होने वाङ गर्न 
को जल मे पडते वाछे अपने ही प्रतिविम्बरूपी दूसरे सिह का गजेन समञ्च कर 
कोघ से उसके उपर आक्रमण करने के लिए तत्परदहौ गया है। ७॥। 

श्री रामचन्द्र जी समी दिद्ाओं मे फली हुई, नेव को लुमाने वाली स्वच्छता- 
पणं स्तिग्बता को वरसाती हुई सी सरल तथा लम्बी ओर धास-फूसर रहित घान 
क खेती को देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हौ जए 11 5 11 | 

रामचन्द्रजी मे विरह-दुःख को अनुमूति न रखने वाङ अर्थात्‌ अपने बन्पु- 
बांधवो के साय प्रसङ्ग. समय पर घमंशास््रानुसार राज्यकर चुका देने वाले, 
जमूषणों कौ रोमा से रहितं तथा क्पट्हीन सवालों के साथ गायों के रहने के 
स्थान को देखा! ६ \ 

रामचन्द्र जी ने सफेदं कमलो के बीच तथाफेनसे भरेहृए किनारों पर 
कन्द एूल के समान उज्ज्वल हंसों को उनके कानों को मधुर लगने वाङ शब्दों 
से ही अनूमनि किया, अर्थात्‌ उवेत कमलो ओर श्वेत किनारों पर श्वेत हंस पसे 











 मिलगरये करिबे बोलने पर ही पहिचान जातेथे।। १०॥] 


पश्भमागमः १४६ 


न तल्लं यन्न सुचारु पङ्कजं न पङ्कजं तद्‌ यदलीनषट्पदम्‌ । 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुडिजतं तन्न जहार यन्मनः ।११॥1 


॥ # 0 
॥। @ ॥ 


अश्चधोषः 


( ३०१००) 

साकेतवासी अयमङ्वघोषः सुवर्णक्ष्याः पूत्र आसीत्‌ ! ब्राह्मणोऽयं देदिक- 
साहित्यनिष्णातः वाल्मीकीय-रामायणममंनज्ञः महाभारतविशेषन्चश्चासीत्‌ । 

अयं बौद्धमतावलम्बी ! एतस्य प्रसिद्धाः साहित्यिकरचनाः बुद्धचरितं महा- 
काव्यम्‌, सौन्दरनन्दमहाकाव्यम्‌ , शारिुत्रप्रकरणञ्चेति । बुद्धचरिते तथागतस्य 
सात्विकजीवनवणनमस्ति । सम्मतं योदडसगेपरिमितं पुस्तकमुपलस्यते । 

सौन्दरनन्दमहाकाव्ये बुद्धानृजसुरनन्दस्य प्रब्रज्याग्रहणवणेनमस्ति । अत्र 
अष्टाददासर्गाः सन्ति ! शारिपुत्रप्रकरणे वुद्धरिष्यस्य लारिपुत्रस्य दीक्षाग्रहणमुप- 
वणितमस्ति । | 

मन्ये, धर्मप्रदाराय कमनीयकाव्यकलामाभित्य शते ग्रन्थाः विरचिताः । प्रयो- 
गेऽयं व्याकरणविशेषज्ञानं प्रदश्ितवान्‌ । स्वामाविकता स्वं वेतत्काव्थें विराजते 1 
क्विजनान्‌करणीया शैली । | 














¢ 
कृपिलाश्रमवशेनम 
( सौन्दरनन्दात्‌ ) 
4५ ~ _ < < भैः 
गौतमः कपिलो नाम मुनिधमभ्रतां वरः| 
वभूव तपसि आान्तः ककीवानिव गौतमः ॥ 








भामया 


उस शरद ऋतु मे ठेसा कोई तालाव नहीं था जिसमें कमल न हो, कोई एेसा 
कमल नहीं था जिसपर भौरिन दहो, कोर्टेसा मौरानहींथाजो मधुरमगृजारन 
कररहाहो ओौरकोर्टेसीगृजारनहींथीनजो मन कोहरन रही \\११॥। 
कपिल के आश्वम का वणेन 
कक्षीवान गौतम के समान कपिल गौतम नाम के घामिकेों मे श्रेष्ठ अत्यन्त 
तपस्वी मुनि हुए \ १ ॥ 





१५० | संस्कृत-गद्यपद्य-स ग्रः 


अशिभ्चियद्‌ . यः सततं दीप्तं काश्यपवत्तपः । 
आशिश्राय च तद्वृद्धौ सिद्धः काश्यपवत्पराम्‌ ॥ २ ॥। 
तस्य॒ विस्तीर्णयशसः पाश्च हिमवतः शुभे । 

तेत्र चायतनं चैव तपसामाश्रमोऽमवत्‌।॥ ३॥ 
अथ तेजस्वि-सदनं तपःतेत्र तमाश्रमम्‌ । 
केचिदि चयाकयो जग्मू राजपुत्रा विवत्सवः ।! £ ॥ 
सुवणस्तम्भवरष्माणः सिंहोरस्का महासुजाः । 

पारं शब्दस्य महतः श्ियां च पिनयस्य च ।। ५।। 
अहंरूपा धछनदेस्य॒ महात्मानख्चलातमनः। ` 
प्राज्ञाः प्रज्ञाधिसुक्तस्य आात्ृत्स्य यवीयसः 1! ६ ॥ 
माठ-शल्कादुपगतां ते श्रियं न विषेहिरे ¦ 
ररलश्च पितुः सव्यं यस्माच्दिभ्ियिरे बनम्‌ ।॥ ७ ॥ 
तेषां सुनिरुपाध्यायो गौतमः कपिलोऽभवत्‌ ; 
गरुगोच्ादतः कौत्सास्ते भवन्ति स्म गौतमाः॥८॥ ` 








उन्होने काद्यप के समान उग्रतपकिया ओौर उस तपस्या की वृद्धि 

पर उन्होने काद्यप के ही समान महान सिद्धि प्राप्तकी। २ ॥ 

उस ख्यातिप्राप्त तपस्वी का आश्रम उस हिमालय के पवित्र अंचलमेथाजो 
तपस्वियों का घर ओर तपस्या की पवित्र भूमि था ।॥ ३ ॥ 

एक वार तेजस्वियों के निवासस्थान मौर तपस्या की मूमि उस आश्रम से 
कुछ इक्ष्वाकुवंदी राजकुमार रहने की इच्छासे गये ॥ ४ ॥ 

उनके दरीर सोने के खम्भे के समानथे. उनकी छाती सिह के समान थी 
ओौर मुज!एं लम्बी थीं । वे महानता, शोमा ओर विनय के पात्र ये | ५॥ 

उनमें वड़ा साई तो योग्य था किन्तु छोटा अयोग्य. वे तो महात्मा ये किन्तु 
छोटा चंचल चित वाला था, तो वे बुद्धिमान थे किन्तु छोटा महा अज्ञानी था ।॥६॥ 

माता के दहेज मे मिले हए घन को उन्होने बलात्‌ ग्रहण किया, उन्होने 
पिताके सत्य कीरक्षा की इसलिए वे जंगल में चरे आये । ७॥ 

मुनि कपिल गौतम उनके आचायं हए इसलिए वे कौत्स गरू के गोच से 
गौतम गोत्र वले हुए 1 ८॥ | ~ 
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एक-पित्रोयंथा च्रात्रोः प्रथगगुरुपरिमदात्‌ । 
राम एवामव दुगार्ग्यो वासुभद्रोऽपि गौतमः! € ॥ 
शाक-वृक्त-प्रतिच्छन्नं वासं यस्माच्च चक्रिरे । 
तस्मादि च्वाकुवंश्यास्ते भुवि शाक्या इति स्मृताः ॥१०॥ 
स तेषां गौतमश्चकरे स्ववंश-सदृशीः क्रियाः । 
मुनिरूष्वेकुमारस्य सगरस्येव भागेवः ॥ ११॥ 
----0--- 
शरीविष्णुशमां ` 
आसीदेको विविधविद्याविचक्षणः सकललोकलास्वस्चौ नीतिप्रवीणोऽव्यापन- 
कलाकुरालो विष्णुशर्मा नाम दाक्षिणात्यो ब्राह्मणः । 
तद्रचितमेसत्पञ्चतन्त्रम्‌ 1 अत्र सित्रभेदः, मित्रलाभः, सन्धिविग्रहः, लव्व- 
प्रणाशः, अपरीक्षितकारकञ्चेति पञ्चतन्त्राणि सन्ति 1 सवेषु तन्त्र षु काचिस्मृख्या 
कथा वर्तते, यस्याः परिपोषणा्थेमङ्खमूतानि इतराणि सदुपाख्यानानि सन्ति ६. 
एतस्य नीतिहास्प्रवीणता सर्वत्र दुश्यतं । नात्रात्पत्वं विनौदग्रियतायाः न॒व 
काठिन्यं वाक्यविन्यासस्य, नापि दुरवगाहता मावस्य । कथानिरदंशस्तु सवेत व 
गद्यं न कृतः 1! बालानां नीतिलास्व्रोपदेशाय सवेथा मनोहारि पुस्तकमतः परं 
नावलोकितं न वा श्रुतम्‌ । पञ्चतन्त्रस्य विश्वव्यापिप्रमावस्वीकारे नास्ति कस्यापि 
विमतिः । 

















सेवाधमेः 
. ( पञ्चतन्त्रात्‌ ) 
सुवणं-पुष्पितां प्रथ्वीं विचिन्वन्ति नरास्त्रयः, | 
जसे अलग-अलग गुरु के दिष्य होने सेएकदही पिता के पत्र दो मायो 
मेस रामतो माग्ये हुजा वाचुमद्र गौतम ।। £ ॥ | 
उन्होने जिस स्थान पर निवास किया वह्‌ लाकवृज्ञ से ठका हुया था इसी- 
लिए वे इवाकूवंसी पृथ्वी पर शाक्य नाम से विख्यात हुए †॥ १० # 
गौतम ने अपने वंशा के अनुसार वसे ही उनका संस्कार किया जैसे भागव 
मुनि ने सगरकुमार काक्याया\। ११॥ 


---:०9:-- 














| सेवा धमं | | 
जो शूरवीर होता दहै, जो विद्वान होता है तथा जो सेवा-धमं को भली 
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शुरब्य कृतविद्यश्च _ यश्च॒ जानाति सेवितुम्‌ ॥ १ ॥ 
सा सेवा या प्रसु-हिता माद्या वाक्यविशेषतः । 
दयाश्रयेतपाथिवं विर्र्तदद्रारेणेव नान्यथा ॥ २॥ 
यो न वेत्ति गुणान्‌ यस्य न तं सेवेत परिडतः । 
नहि तस्मात्‌ फलं किञ्चत्‌ सुद्ष्टादुषरादिव ।। ३ ॥। 
द्रन्य-प्रकृति-दीनोऽपि सेव्यः सेव्य-गुणान्वितः । 
भवत्याजीवन तस्मात्‌ फलं कालान्तरादपि । ४ ॥ 
अपि स्थारयुवदासीनः शुष्यन्‌ परिणतः क्लथ । 
न॒स्वेवानात्मसम्पन्नाद्‌ वृत्तिमीहेत परिडितः ।1 ५।। 
सेवकः स्वामिनं दष्ट कृपणं परुषाक्तरम्‌ , 
आत्मानं किस न द्रष्ट सेव्यासेव्यं न वेत्तियः। ६।। 
यमाश्रित्य न विश्रामं ज्ञुधा्ता यान्ति सेवकाः | 





जानता है वही इस सुवणं से फूली हुई पृथ्वी को चृनता है अर्थात्‌ सोना प्राप्त 
करतादहै।\! १॥ 

सेवा वही जो स्वामी के हित के लिए की जाय ओर उसकी अल्ञाकेही 
अनुसारः ब्रहण कौ जाय । इसलिए विद्टान को राजा की आज्ञा हीसे राजा का 
मश्वय लेना चाहर, न कि अन्य उपाय से ॥ २॥ 

जो जिसके गुणो को न जानता हो उसे उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए, 
क्योकि उससे उसी प्रकार कोई फल प्राप्त नहीं होता, जैसे ऊसर भूमि के जोतने 
से कोई फल नहीं मिलता ।। ३ 1 
घने जौर स्वमावसे हीन पुरुष भी यदि स्वामी के गुणों से युक्त होतो 
उसकी सेवा करनी चाहिए । उससे जाजीवन गौर कालान्तरे मी फर की प्राप्ति 
होती है। ४1 | | 

मूख से सुखकर ठ पेड़ के समान निर्जीव हो जाना ठीक है, किन्तु ज्ञानहीन 
एेदवयंदाली से बुद्धिमान को कभी मी जीविका की इच्छा नहीं करनी चाहिये \ ५॥ 

सेवके कंजूस स्वामी कौ कठोर वाणी से निन्दा करता है, किन्तु उसे पह 
जपनी निन्दा करनी चहिये, क्योकि उसने सेव्य ` ( सेवा करने योग्य } ओर 


असेव्य (सेवा न करने योग्य ) का ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया॥६॥ 


1.1 


जिस स्वामी के आश्वयमें रहकर मूख सेवक शान्ति न पा सकं, घन-घान्य 
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सोऽकेवन्नरपतिस्त्याज्यः सदा पुष्पफलोऽपि सन्‌ ॥। ७ ॥ 

राजमातरि देव्यां च कुमारे मुख्यमन्त्रिणि । 

क ह क 

पुरोहिते प्रतीहारे ता सदा वतत राजवत्‌ ॥ ८ ॥ 

जीवेति प्रत्र घन्‌ प्रोक्तः कत्याङ्स्य-विचन्षणएः । 

कसेति निर्विकल्पं यः स भवेद्राजवल्लभः ॥ € ॥ 
१९ ९ . | | 

अन्तःपुरचरैः साध यो न मन्त्र समाचरेत्‌ । 

न॒ कलत्नै्रेन्द्रस्य स भवेद्राज-वल्लभः ॥ १० ॥ 

यतं यो यमदृूतामं हालां हालाहलोपमाम्‌ । 

पर्येदारान्‌ वृथाकारान्‌ स सवेद्राजवल्लभः ॥ ११॥ 

युद्धकालेऽमगो यः स्यात्‌ सदा _ जुग: पुरे । 

मभोदयौराश्रितो हर्म्ये स॒ भवेद्राजवल्लभः ॥ १२॥ 

द्रेषिदषपरयो नित्यमिष्टानामिषटकमकत्‌ । 

यो नरो नरनाथस्य स भवेद्राजवल्लभः ॥ १:॥ 








से युक्तं होते हुए भी उस स्वामी को फल-पुष्प वाले मदार कौ तरह छोड 
देन चाहिए 1\ ७ ॥ 
राजमाता, महारानी, कुमार जौर मुख्य सन्ती के साथ व्ही वर्तावि करना 
चाहिए जो राजा कै प्रति किया जाता है! ८ ॥ 
जो अच्छे बुरे कार्यो के समन्लने में चतुर होता है" वुलने पर जयजीव' कहु 
कर स्वामी का स्वागत करता है तथा विना विचारेजौ राजा की आज्ञा का पालन 
करता है वही राजा काश्रिय ह्ोतादहै।\ €); 
जो सेवक अन्तःपुर ( रानियों के महल ) 
नहीं करता तथा जो राजा कौ पल्तियो ते नदीं 
होता दै।\ १० ॥ 
जो जए को यमदूत, शराव को विष ओर स्त्रियो को कुरूप समन्नता है व्ही 
राजा का प्रियपावं होता है ।। ११) 
जो युद्ध के समय राजा के अणे, नगरमे चलने के समय पीले ओर महल मँ 
रहने के समय दरवाजे पर स्थित रहता है वही राज! का ्रियपातर होता है 1\१२॥ 
जो सेवक राजा के शत्र के साथ शत्र.ता ओर उनके प्रिय जनों के साथ मधुर 
व्यवहार करता है वही राजा का प्रियपाच्र होता है ॥ १३ ॥ 








मं रहने वाके सेवको से बातचीत 
बोलता वही राजा का प्रिय पातर 
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्रोक्तं॑प्रलयत्तरं नाह विरुद प्रभुणा च यः। 
न समीपे हसद्युच्चैः स॒ भवेद्राजवल्लमः ॥ १४ ॥ 





स्थाने नियोशः 


स्थानेष्वेव नियोक्तव्या श्रत्याश्चाभरणानि च | 
नहि चूडामणिः पादे प्रभवामीति वध्यते॥ १॥ 
अनभिज्ञो गुणानां यो न भ्रव्यैरु गम्यते । 
धनाढ्योऽपि ऊुलीनोऽपि कमायातोऽपि मूपत्तिः॥ २॥ 
असमैः समीयमानः समैश्च परिहीयमाणसत्कारः । 
घुरि यो न युज्यमानच्िभिररथपतिं स्यजति भरृप्यः।। ३ ॥ 
कनकभूषरसंमरहणोचितो यदि मशिच्पुखि प्रतिवध्यते | 
न स विरोति न चापि स शोभते मवति योजयितुर्वचनीयता | ४ ॥ 





जो सेवक किसी वात के पूछने पर स्वामी के विरुद उसका उत्तर नहीं देता 
भौरनतो उसके पास ठाकर हसता वही राजा का प्रिय पात्र होता है ।॥ १४ ॥ 
| --:0:-- 
उचित स्थान पर नियुक्ति 
सेवक ओौर आभूषण को उचित स्थान पर ही नियुक्त करन। चाहिए । कोई 
आदमी यह समञ्चकर कि मँ समथ हु, चडामडि को पैरोमें नहीं बाघ सकता । १ ॥ 
वनाढ्च, कुलीन ओर वंरापरम्परा से राजा होने पर भी जो गुणो का पारसी 
नहीं होता, सेवक उसका साथ न ही देते ।। २॥। 
राजा जिस सेवक को उससे नीचे दरजे के सेवको कं समान समञ्चता है, समान 
दरजे वालों के अनुसार सत्कार नही करता तथा उच्च पद पर आसीन नही करता 
वह्‌ सेवक राजा का परित्याग कर देता है । २३1. `: 
सोने के आमूषण मे लगाई जाने वाली मणि यदि बुरी धातु में जड़ दी जायं 
तो बहनतो रोएगी गौरनतो शोमा ही वढयेगी बल्कि - उससे तो उसके 
जडने वले की ही निन्दा ह्मी ॥ ४ ॥ ` , . ~ 
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सन्य-दक्िणएयोयेत्र विशेषो नास्ति इस्तयोः । 

कस्तत्र क्षणमप्यायों विद्यमान-गतिवेसेत्‌ ॥ ५॥ 
~ € श्रः + (~ 

काचे मणिमेणौ काचो येषां | बुद्धिषिकल्थते । 

न तेषां सन्निधौ भ्रव्यो नाममात्रोऽपि तिष्ठति ॥ £ ॥ 

परीक्तका यत्र न सन्ति देशे नावैन्ति रत्नानि समुद्रजानि । 


(कन 


अआमीरदेदे किल चन्द्रकान्तं त्रिभिवेराटेविपणन्ति मोपाः ॥७॥ 
लोहिताख्यस्य च मणेः पद्मरागस्य चान्तरम्‌ । 

यत्र॒ नास्ति कथं तत्र क्रियते रत्नविक्रयः ।\ ८ ॥ 
निर्विषं यदा स्वामी समं श्त्येषु वर्तते । 
तत्नोद्यमसमथो नासुत्साहः  परिदीयते ।॥६॥ 
न विना पाथिवा श्रवयेनं स्याः पाथिवं विना। 

तेषां च व्यवहारोऽयं परस्पर-निवन्धनः ॥ १० ॥ 
भर्येधिना स्वय राजा लोकानुम्रहकारिभिः । 





निस स्थानपर दाहिने बाएं हाथ का विशेष नहीं ह अर्थात्‌ --------- न त ज्‌ जलौ सतत, मित्र-शव्‌. 
एक ही भावसे देदे जाते है वहं समी जगह जा सकने वाले श्रेष्ठ लोग क्षणमत्र 
मी नहीं रह्‌ सक्ते \॥ ५ ॥ 
जिनकी बुद्धि काचि मे मणि ओौर मणि से काच का विकल्प करती है अर्थात्‌ 
बुरे को अच्छा ओर अच्छेको कुरा समक्त है उसके पास सेवक नाममात्र के 
लिये भी नही ठह्रते " ६ 1 | 
निस दे म रत्नों की परीश्चाकरे वाटे नही होते वहाँ समुद्र से उत्क 
रत्नो का कोई सृत्य ही नहीं अक जाता) एसे अहीयें के देशम तो ग्वा 
चन्द्रकान्त मणि को भी तीन कौड़ी मे खरोद ठेते ई \1 ७ ॥ 
लालमणि तथा पद्मरागमणि मे जर्हा कोई भी अन्तर नद्य समज्ञा जाता वह 
अल रत्न कैसे वेच जा सक्त 1 ८॥ | 
जहाँ स्वामी समी सेवको मे उनदी विशेषता का ध्यान न रखकर समानस्य 
से व्यवहार करता है वहां उद्यमी सेवक का उत्साह कम हौ जाता ठै 1 € 1 
सेवक के विना राजा नहीं ओर राजा के विना सक नः । यद्‌ अन्योन्याश्चय 
सम्बन्ध ही उनका व्यवहार है \\ १० ॥। | 
स्वको के बिना, तेजस्वी होते हए भी राजा उसी प्रकार सुकोमित नहीं टोता 


क्तिनि 


२५६ सस्कत-गद्यपद्य-संग्रह्‌ 


मयूखैरिव . दीप्ांशस्तेज.स्वपि न॒ शोभते ॥ ११ 
धे % 


अरः सधायते नासिनांभौ चाराः प्रतिष्ठिताः| 


स्वामि-सेवकयोरेवं व्त्ति-वक्रं प्रवते ॥ २॥ 
शिरसा बिधरता नित्यं स्नेहेन परिपालिता. | 
केशा अपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः किं न सेवकाः ॥ १३॥ 
राजा तुष्टो हि श्रस्यानामथमात्रं प्रयच्छति, 

ठ सस्मानमात्रण प्राशैरप्युपकु्वते ॥ १४॥ 
एवं ज्ञावा नरेन्द्र ण श्रष्याः काया विचक्षणाः । 
लीनाः शौयेसंयुक्ताः शक्ता भक्ताः क्रमागताः ॥ १४ ॥ 
थः छत्वा सुतं राज्ञो. दुष्करं दितयुत्तमम्‌। 
लञ्जया वक्ति नो किचित्तन राजा सहायवान्‌ ॥ १६ ॥ 
यस्मिन्‌ त्यं समावेश्य निधिशङ्कन चेतसा । 
आस्यते सेवकः स स्यात्‌ कलत्रमिव चापरम्‌ ॥ १७ ॥ 





जसे संसार पर अनुग्रह करने वाली किरणों के विना तेजस्वी होते हृए भी सूयं 
नहीं शोभित होता ।! ११॥ 
जिस प्रकार आरे में पुद्री ओौर टी मे आरा स्थित होता है उसी प्रकार स्वामी 
ओौर सेवक के कार्यं चक्र मी एके दूसरे से संबधित होते है ।। १२।। 
_ शिर पर धारण किये गये तथा तेल लगा कर पाले-पोसे गये बाल भी जब 
स्नेह (तेल ) के विना षूखे हौ जते हैँ तो सेवकं का कहना ही क्या! व्हमी 
स्वामी के स्नेह के अमाव में उसके प्रति रूखा हो जताहै।। १३।॥. 
राजा सेवक के ऊपर प्रसन्न होकर उसे केवल घन से संतुष्ट करता है किन्तु 
सेवके स्वामी से सम्मान मात्र पाकर अपतं प्राणों कोदेकरमी उसका भला 
कृरता है ।। १४ ।। | 
दसा जानकर राजाको कार्य-चतुर, कुलीन, पराक्रमी, शक्तिशाली, स्वामिभक्त 
जौर कुल-परम्परा से सेवक पुरषो को ही सेवक बनाना चाद्विए । १५ ॥ 
जो सेवक राजा के कठिन से कठिन हितकर कार्यो को मी करके लज्जा से 
कुछ नही कहता, सचमुच वही राजा का सहायक होता है ।॥ १६ ॥ 
` जिससेवकके उपर कायं का मार सौपकर राजा शकारहितहो जाताहै, 
देसा सेवक राजा की दूसरी पत्नी के समान पालनीय होता है ॥ १७ ॥। 


पद्यमायः- १५७ 


योऽनाद्रतः समभ्येति हारि तिष्ठति सवेद । 
ष्टः सत्यं त्रियं ब्रते स भृष्योऽदीं महीयुजाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनादिष्टोऽपि भूपस्य दृष्ट्वा हानिकरं च यः। 
यतते तस्य नाशाय स भ्रत्योऽह मदीसुजाम्‌ ॥ {६ ॥ 





महाकविभारपिः 
, ( इ३०--५५० ) 
प्रकाशं सर्वेतो दिव्यं विदधाना सताम्ुदे । 
 प्रवोघनपरा द्या भारवेरिव भा रवेः॥ 
किरातार्जुनीयं नाम काव्यं तत्र मवतः कविक्ुलतिलकस्य दाक्षिणात्यस्य श्रीसतो 
भआरविनाम्नो महाकवेः सुवावर्विलेखनीप्रसूतसतिप्राचीनं महाकाव्यम्‌ ; # 1व्यमेतन्म 
हामारतस्य कुरुराजदुरयोधननिजितानां दैतवनमधिवसत युधिष्ठिरःप्रमुख-पांडवानां 
तात्कालिकवत्तान्तविशेषमवलम्ब्य विरचितम्‌ । जत्र च्‌ तेपामन्यतमस्यामोघवीयंया- 
लिनोऽजु नस्य परिगुहीतकिरातवेशात्‌ पशुपतेरस्बला म विशेष इति किराताजुं नीय- 
लिति नाम्नः ग्रन्थोऽयं प्रसिधः । वीररसप्रवानमिदं काव्यम्‌ । विपुलाथानामल्प- 
शब्देषु सन्निवेरा एतस्य सुरसिदधकाव्यक्ल चतुरा री 1 किराताजुं नीयं नाम महाकाव्यं 
कालीदासकृतकतिपयसाहित्यसन्तरणादुनास्मद्‌ द्देलम्रचक्तानां काव्यानां सूष्नि 
वते ! राजनीतेरत्ययिकसुत्कषं॒द्नितवान्‌ स॒मारविः । एतस्य पञ्चमदशमः 
समैस्थं सकलमपि पद्य चित्रकाव्यम्‌-- 
उक्तञ्वात्र टीकाकृता मल्लिनाथेन - 
नारिकेलफलसम्मितं वचो सारे सपदि यद्धिभञ्यते । 


भ 


त ८ + (~ | 
सादयन्तु रसगभेनिमरं सारमस्य रसिका यथान्सतम्‌ ॥) इति ॥ 

















[ 


जो विना बुलाये हाजिर रहता है, जो सवेदा दरवाजे पर वैठा रहता, है एन्‌ 
पर सत्यं ओर प्रिय बोलता है, वही सेवक रोजा के योग्य होता है\\ १८ ॥ 

जो राजा की जाज्ञा पाए विनाही उसकी हानिकर वस्तुं को देखकर उनका 
विनाल करते से प्रयत्न करता है वही सेवक राजा के योग्य होता है \\ १६ \। 


यि भा रकममा 


१५८ सस्कृत-गद्यपदच-संग्रहः 


उद्वोधनम्‌ 
( किराताज्॑नीयात्‌ ) 

[ इमे लोकाः महाकवि भारवि-प्रणीत-किराताजु नीयमहा काव्यस्य प्रथमस- 
गदुद्‌द्व.ताः । चय.ते पराजिता पाण्डवा दतवने वसन्ति स्म । युधिष्ठिरो ब्रह्मचारि. 
वेषधारिणमेकं वनेचरं दुर्योधनस्य राज्य-सभाचारं ज्ञातुं प्रेषितवान्‌ । स वनेचरः 
दुर्योधनस्य राज्यं विलोक्य तस्य प्रशंसा युधिष्ठिरस्य समीपे अकरोत्‌ । तत्‌ श्रुत्वा 
दुःखिता द्रौपदी युधिष्ठिरस्य कोघमुद्योगं च उद्रोधयति । | 

निशम्य सिद्धि दविधतमपाच्रतीस्ततस्ततस्स्या विनियन्तुमन्मा । 
चपस्य मन्यु-व्यवसाय-दीपिनीरुदाजहार द्र.पदात्मजा गिरः ॥ १॥ 
मवाद्रोषु प्रमदा-जनोदितं . भवत्यधि्तेप इवालुशासनम्‌ । 
तथापि घक्तु व्यवसाययन्ति मां निरस्त-नरी-समया दुराधयः ॥ २॥ 
 अखण्डमाखण्डलतुल्यधामामधिर धृता भूपतिभिः स्ववशजंः | 
 त्याऽ्महस्तेन सदी मद च्युता मतङ्गजेन सगिवापवजिता ॥ ३॥ 
ब्रजन्ति ते मूढ-धियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः 
प्रविश्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधानसंव्रताङ्गान्िशिता इवेषवः ।। ४ ॥ 





























उद्राघन 

अपने शत्र ओं की सफलता सुनकर उससे होने वारे अपने मानसिकक्षोम को 
सेकने मे असमथं द्रौपदी युधिष्ठिर के को अर रात्र्‌ नाञ्ञके प्रयत्न को बढ़ावा देने 
वाली वाते बोलने लमी। १।। | 

हे राजन्‌ ! स्वी द्वारा दिए गये उपदेश अप देसे लोगों के लिए अपमान के 
तुल्य ह फिर भी मेरे हृदय की पीड़ाएु स्त्रियों के रील का विनाश करके मुञ्चे कुछ 
कह्ने के लिए प्रेरित कर रही हं ।\ 

इन्द्र के समान पौरष वाटे अपने वंश कै राजाओं न जिस पृथ्वी को चिरकाल 
तक अपने अधीन रखा था उसे आपने अपने ही हाथोसे उसी प्रकारखो दिया 
जेस मद से मतवाला हाथी अपने गले कौ माला तोड कर फेकदेतादहै।! ३ ॥ 

जो कपटी व्यक्तियों के साथ कपटी नहीं वनते हैँ वे मूखे दूसरों से पराजित केर 
दिये जात है) जैसे नंगे बदन वाले सिपाहीके दारीरमें तेज बाण घूसकर उसे 
मार डालते है उसी प्रकार कपटी भी सरल लोगों के धर में प्रवेद करके उसका 
विनाश कर डालते ह \1 ४ ॥ 


गद्यमामः ` १५६ 


गुणालुर्कामलरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः । 
परेस्वदन्यः क इवापहारयेन्मनोरमामा्मवधूमिव श्रियम्‌ ॥ ५ ॥ 
मवन्तमेतहि मनखि-गहिते विवन्त॑मानं नरदेव ¦ वस्मेनि । 

कथं न मन्युर्यलयल्युदीरितः शमीतसु' शुष्कमिवाग्निरुच्छिखः ॥ ६ ॥ 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां वन्ति घण्याः खयमेव देहिनः । 
अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातदहादेन न्‌ _िद्विषाद्रः ॥७॥' 
परिभरमेघलोहितचन्द नोचितः यदातिरन्तगिरिरेरुरूपितः । 
महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वकोदरः ॥ = ॥। 
विजिव्य यः प्राज्यमयच्छदुन्तयान्‌ छुरूनकुप्य चसु वासवोपमः । 

स वल्कवासांसि तवाधुनाऽऽदरन्‌ करोति मन्यु न कथं ध॒नच्छय्‌; ।। € ॥ 
वनान्त-शय्या-कटिनी-कृताकती कचाचितौ विष्वगिवागजौ गजो ! ` 








अनुकूल सहायक के होते हृषु मी जापके अतिरिक्त एसा दुसरा कौन स्ववंदया- 
भिमानी राजा होगा जो गुणोंसे प्रेम करने वाली कुलीन गृहलक्ष्मे के स्मान 
मनोहर राजलक्ष्मी को दूसरों के हाथमे सौपदे  ( अर्थात्‌ जोस्त्ीकी रक्षा 
नहीं कर सका वह राज्य की रक्षा क्या करेगा ?}॥1५॥। | 
हे राजन्‌ ! मनस्वी पुरूषो कै निन्दनीय मागे मे ठहरे हृए आपको अप 
ही के सीतरसे उस्ने काली क्ष की अग्नि सूखे घरी के पेड से निकली हुई 
अग के समान क्यों नही जला देती । अर्थात्‌ अप मे कोधे मी उत्तेजना व्यो 
नहीं रहीदहि?॥ २६1] 
जिसका कोच कभी मी व्यथं नदीं जाता अओौर जो अपनी विपत्तियों का 
स्वयं विना करने वाला ह्येता है, लोग उसके अधीन आपसे जप हो जाते हं । 
किन्तु जो व्यक्ति कोघदून्य होता है, उसके प्रेमी मी उसका जादर नहीं करते 
ओरन शत्र. ही उससे भयभीत होते हं ¦¦ ७ ।¦ 
अपने शरीर मे लाल चन्दन लगाये वाचे तथा रथ द्वारा चलने वाचे यह्‌ मीम 
आज पहाड की तराई में पैदल धूमे के कारण घूलि-ूखरित से दिखाई पड़ रहे 
है 1 क्या उनकी यह दया अप जसे सत्यवादी के हृदय को पीड़ा नहीं पहुचाती : "1 
इनद्रतुत्य पराक्रमी जिस अजुन ने उत्तर कुरु के देशों को जीतकर जपको 
जतुल घन दिया था, आज वही वृक्षों कौ छाल पिनि दिखाई पड़ रहे है, स्या 
इससे भी आपका क्रोघ नहीं उदीप्त हो रहा है \ € ॥ 
जंगल मे कठिन भूमि पर सोने के कारण कठोर शरीर वार तथा जंगली 
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कथं मेतौ ध्रतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नु्सहसे न वाधितुम्‌ ॥ १० ॥ 
इमामहं वेद न तावकीं धियं दिचित्ररूपाः खल्व चित्तघ्र्तयः | 
विचिन्तयन्त्या मवद्‌ापदं परां रुजन्ति चेतः प्रसं ममाधयः | ११॥ 
पुराऽधिरूढः शयनं साधनं विवोध्यसे यः स्तुतिगीतिसङ्गलैः । 
अद ्रदभामधिशय्य स स्थलीं जहासि निद्रामशिवैः शिघास्वैः ।॥। १२॥ 
पुरोपनीतं दप रामणीयकं दहिजातिरोषेण यदेतदन्धसा । 
तद्य ते वन्यफलाशिनः परं परैति काश्यं यशसा समं वपुः ॥ १३॥ 
अनारतं यौ मरिपीटशायिनावरच्छयद्राजशिरःखजां रजः। 
निषीद तस्तौ चरणौ बनेषु ते सगद्धिजालूनशिलेषु वद्धिषाम्‌ ॥ १४ ॥ 
द्िष्चिमित्ता यदियं दशा ततः समूलमुन्नूत्तयतीव मे मनः। 




















हाथी के ससान अपने सिर प्रर॒वाल विखराए हुए ये नकल ओर सहदेव क्या 
आपको घय-नियमो को तोडने के लिए उत्साहित नहीं करते अर्थात्‌ इनकी 
जंगलियो-सी दशा को मी देखकर आपका वैय ट्ट नहीं जाता ? । १० ॥ 

मँ आपकी इस बुद्धि को समल्न ही नहीं पा रही हूं, मनृष्य की मावनार्‌ भी 
कितनी विचित्र होती ह। अपकी इस महान दुर्मति को जब म सोचती हतो 
भेरी मानसिक पौड़ाए हत्‌ मेरे हृदय को दुखी वना देती है, किन्तु भापको 
जसे कु मालूम ही तरीं पडता ? 1! ११ ॥ 

हे राजन्‌ ! पटले आप बहुमूल्य विच्छौने पर सोते ये भौर बन्दियों क मांगलिक 

प्राथना-गीतो से जगाये डते थे किन्तु जव आप कुल-कटों से भाच्छादित भूमि 
पर सोते है आर सियायों के अमंगल शब्दों को सुनकर जागते है । (आप अपनी 
क्यासेक्या हौ जाने वाली ददा पर कुछ विचार नहीं करते ? ) 1 १२१५ 

हे राजन्‌ ! परिल आपका जो यह शरीर ब्राह्मण-मोजन से वचे हृए अन्न 
दारा अत्यन्त रमणीय वन गया था आज वही जंगली फलों का भोजन करने से 
अपक कौति के साथ ही अत्यन्त दुबल हो गया ह अर्थात्‌ आपकी कीति थौर 
गरीर दोनो नष्ट्हो रहँ दह १३1 | 

आपके जो चरण मियं की चौकी पर रहते ये तथा निरन्तर राजां के 
मस्तक की मालाओं के पराग से सुशोभित होते रहते थे, आज वही ह्रिनों भौर 
ब्राह्मणों से कटे हुए कुलो के उपर पडते हुए दिलाई देते है \। १४ ॥ 

जापकी यह्‌ दका शत्र ओं के कारण हौ हई है- यही भावना मेरे मन को 
जड्से उखलाडसीदेरहीहै) ह रत्र.गों से पराजित न होने वे अभिमानी 
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परंरपयासितवीयेसम्पदां पराभवोऽप्युतसव एव मानिनाम्‌ । १५॥ 
विहाय शान्ति चप ! धाम तद्पुनः प्रसीद सन्धेहि बधाय विद्धिषाम्‌ । 
व्रजन्ति शत्रूनवधूय निशाः शमेन सिद्धि सुनयो न मूथरत्तः ॥१६॥ 
पुरःसरा धामवतां यशोधनाः सदुःसहं प्राप्य विकारमीहशम्‌ । 
भवादशाश्वेद धिक्रवेते रतिं निराश्रया हन्त ! इता मनखिता ॥१५॥ 
श्रथ क्षमामेव निरस्तविक्रमधिरसाय पयंषि सुखस्य साधनम्‌ । 
विहाय लदमीपतिलदमकामुकं जटाधरः सञ्जुहुधीह पावकम्‌ ॥१८। 
न समयपरिरक्षणं . क्षमं ते निकृतिपरेषु परेषु भूरिधाम्नः। 
रिष हि विजयाथिनः क्षितीशा विदधति सोपधिसन्धिदषणानि ॥१६। 


"~~ 





पुरुष यदि द रवात्‌ दुदेशा में पड़ जायं तो उनकौ वह दुर्गति भी उत्सव हीके 
समान प्रतीत होतीदहै।। १५ 

हे राजन्‌, अव तो कृपा करे ओौर इस वैराम्थ को छोड कर शत्रूओं का वव 
करने के लिए अपने पदि तेज कौ धारण करे । इस निष्काम मावनासे सुनि 
लोग ही अपने शत्रू ओं ( काम-कोधादि ) को पराजित करके ब्रह्म-परम्ति रूपी 

सिद्धि प्राप्त करते हैन कि राजा लोग इस भावना से शत्र ओं को पराजित करके 

राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हँ ।। १६ \ 

ओर यदि आप जैसे तेजस्वियों से श्रेष्ठ यशस्वी लोग इस प्रकार की असह- ` 
नीय दुगति में पहुंच कर उसी में संतुष्ट रहने लगे ततर तो स्वेच्छाचारिता बेचारी 
निराघार होने से समाप्त हो चृकी । १७ ॥ 

ओौर यदि आप पौरुष को छोड कर क्षमाशीलता ही को चिरकालीन सुखौ 
का साधन समन्ते हैँ तो राजाओं के चिह्व इस धनुष को छोड़कर जटाधारी 
बन के अग्निम हुवन करने का काये कीजिषए्‌ ।। १८॥। 

सवेदा कपट मे लगे रहने वाले दुदमनों से आप जसे तेजस्वी पुरुष का समय 
की प्रतीक्षा करते रहना ठीक नहीं ( अर्थात्‌ आप तो संधिकाल समाप्त हीने कौ 
प्रतीक्षा कर रहै है ओर शत्र कपट करनेमे लगेहुए है) क्योकि शत्रूओोंको 
जीते की अमिलाषा रखने वाले राजा रत्र्‌से की गई सन्धि कौ छलदरारा 
दूषित्त कर देते है अर्थात्‌ सन्वि मङ्ख कर देते हैँ ॥ १६ ॥ | 


प © तोन 


११ ग० सं° 


१६२ | संस्कृत-गद्यपद्य-संग्रहः 


त्रिविक्रसभटुः 
` (३-१६१५) 
( मदालसाचम्पूतः) ` 
| कूवलयार्वेन गालवाश्चमे राक्षसवधः । | 
गालवादिमुनिभिः स सक्कृतो, राजसूनुरथ तापसाश्रमे। ` 
दुद्टसचछद मनाय वाजिना वाणकाञुककरख्चचार सः ॥ १ ॥ ` 
| ` छृत्वा गतासून्‌ करिणस्तरून्‌ | 
ह्वा मरगेन्द्रास्‌ विनिपात्य भीमान्‌। 
 अपास्तवाधं विदधे स वीर- [र 
स्तपोवनं ` तापसपुङ्गवस्य ॥। २ ॥ 
` तदीयास्रनिभिन्नकुम्भीन्द्रकुम्भ- 
स्वलद्रक्तमुक्तापरीता धरित्री । 
 -मिलस्सान्ध्यरागोडुजालस्य शङ्कां | 
ति विधत्ते नितान्तं नमोमण्डलस्य ॥ ३॥ ` 
 सुनिङमारनिरूपितविस्मय- `  - 
_ -स्थलबिलोकनजातक्तूहलः । 
कतिपयान्‌ दिवसान्‌ समनीनयन्‌- 
मुनिगृहे नरदेवतनूभवः ॥ ४ ॥ ` 
~: (गालव के आश्रमम कुबलयाश्च का राक्षस मारना) । 
उस तपोमूमि में गालव आदि मुनियों से सत्कार पाकर राजपुत्र कुबलयाश्च 
दुष्ट प्राणियों को मारने के लिए षोड पर सवारहो हाथमे धनूषबाण लेकर 
घूमने लगा\॥ ` | "| 
उसने मतवाले हाथियों को निष्प्राणा कर चीतों को मार डाला ओर मयङ्कुर 
सिह को मारकर गिरा दिया । इस प्रकार उसने उस तपस्वी के आश्रम को 
जाघाओं से रहित बना दिया ।। २॥ | (व 
` उसके अस्त्रो से विषे हृए हाथियों के गण्डस्थल से खन भरे रते हृष्ट 
मोतियों से भरी हई पृथ्वी सध्याकालीन लालिमा में दिखाई दैने वा तारो युक्त 
आका को भांति प्रतीत होने लगी ।। ३1 प 
सुनिक्रुमाये से बताए गए आक्चर्ययुक्त स्थानों की शोभा देखकर कुतूहल में 
पड़ हए उस राजकूमार ने मुनिके घरमे कुछ दिन निवास किया ॥ ४॥ ` 
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श्रथ कदाचित्‌ 


वीरोत्तसं क्ितिपतिस॒तं नाश्रमस्यं विजानन्‌ 
योपास्तिप्रवणह्टदयं गालवं तं महर्षिम्‌ । 

मत्तः कोऽपि म्रचलमनसं घषणायेश्िकीषु | 

धे्मारस्यं द नुजहतकः' प्राविशद्‌ घोरिरूपषः॥ ५॥ ` 


ततः-- | 
लिन्न-च्छाया-तरु-कलुषित-स्वच्छ-कासार- नीरः, 
द्र षटरा-कत्तोल्रुटित-लतिकं व्यस्त-मुस्ता-कदम्वम्‌ । 
त्रासोद्र काचलितविहगं भीतधावत्छुरङ्क , 
चक्रेऽरण्यं स दनुजकिटिस्तापसानां निवासम्‌ । 

तादे तपोवने-- 
आरोहन्ति तरून्‌ षिमुक्त-समिधस््रासोक्कटा वशणिनि- = 
स्त्यक्त्वा सेकविधि मुनीम्द्र-तनया धावन्ति प्रथ्वीरुहाम्‌। 
तिष्ठन्तो मुनयोऽपि सुक्तनियमा हन्तु यतन्ते कुशै- 
गोपायन्ति कुलस्त्रियोऽपि यमिनां नीवारमूलादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 








उरी वीरो मेँ श्रेष्ठ राजकुमार का आश्रम मं रहना न जनकर सच््योपासना 
मे मग्न महि गालव को रगड़ कर ध्यान भंग करने कौ अभिलाषा से एक 
राक्षस ने शूकर का रूप घारण कर उस तपोवन में प्रवेश किया १। 


उसने छयेदार वक्षो को तोड डाला, तालाबों के जल को गन्दा कृर द्यि, 
अपनी. डाढो से लताभों को काट डाला, ओर मोथोंके समूहो को इधर-उधर 
विचेर दिय. उसके भय कौ अधिकता से पक्नीगण उडने लगे, हरिन भयभीत 
होकर भागने लगे । इस प्रकार उस लूकर रूपधारी राक्षस ने तपस्वियो के उस 
आश्रम के जंग के समान भयावना कर दिया ।। ल... 








सं तपोवनं मे उससे त्यन्त मयभीत होकर ब्रह्मचारी सुमिधा (यज्ञ के. 
लिए इकदी की जाने वाली लकड़ी) को छोडकर वृक्षो पर चढ्ने लगे, मुनियो कौ 


१९४ संस्छृत-गद्पच्य-संग्रहेः 


इद सवे ज्ञात्वा राजपुत्रः-- 
रोषातिरेक-परि पाटल-नेत्र-पद्यः, 
सञ्जं विधाय धनुरश्वमथाधिरुद्य | 
बारेन तं समधि गम्य जघान दुष्टं | 
घृष्टि महाशनि-निपात-निभेन तूणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तद्वाणामिहतः स॒ दानवकिटिः खप्राणएरकातुर- 
सतीत्वा पवेत-गुल्म-पादप-लता-सम्बाध-दु गौटवीम्‌ । 
घावं धावमतीत-योजन-शतो विस्तारयन्‌ धुघुर 
कस्मिधिभिपपात भूमि-कुदरे घोरान्धकारावरते ॥ ६ ॥ 





~~~ ->६---~ 


 (३०--११००) | | 
आसीत्‌ केन्दुविल्वग्रामवासिमहाकविः जयदेवः अयं सोजदेवप्रमवः राधा- 
देवीगमंजः, गीतगौविन्दास्यं काव्यञ्चकार । इदञ्च मृदुलपदसरणिललितं, रुचि- 
रा्थसंहीतिबहलं सरसरागनिवद्धसुप्रबन्धप्रघानम्‌, . बु ङ्का ररस्षभाण्डागारसदृश्च 
ढादशसर्गात्मकमस्ति । कथितञ्च कविना- 
यदि हरिस्मरणे सरसं मनो 
यदि विलासक्रलासु कुतूहलम्‌ । 
 म्रदुलकोमल-कान्तपदावलीं 


---- ~~ -------------~--------~----------------------- 


कन्याएं पौ्ों का सीचना छोडकर मागने लगी, रागदेष से रहितः. मुनि लोग 
मौ नियम त्यागकर खड़े होकर उसे कुदो से मारने का प्रयल करे लये भौर 
मुनियो की स्त्रियां मी नीवार ओर कन्दमूल यादि पदार्थौ को क्चाने लगीं 11७ 
` यह सब जानकर क्रोघ के कारण राल-लाल कमल के समान नेन वाले उसं 
राजक्रुमार ने घोड़े पर चढ़कर धनुष चढ़ा करके उस शूकरलरूप दुष्ट राक्षस को 
क्ष्य करके महान वजूपात के समान बाणो को चलाकर मारा ॥ ५ 1 
उसके बाणो से घायल होकर राक्षस सूकर अपनेप्राणोंकी रक्षाके लिए 
पवतो, सादय, पेड गौर रतां से मरे भयंकर जंगल कौ पार करके धुरघुराते 
हए सैकड़ों योजन ग्‌ मागते-मागते एक भयंकर अन्धकार से भरे हए पृथ्वी के गद्ढे 
मेगिरपडा॥&। । ` 





के ॐ ` ; 
० 0ि + 
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यद्‌ गान्धवेकलासु कौशलमलुध्यानं न यद्व ष्एवं | 
 तच्छङ्गारविवेकतत्तवरचना काव्येषु लीलायितम्‌ । 
तत्सर्वं जयदेवपरिडितकवेः करष्यैकता नास्मनः 
सानन्दाः परिशोषयन्ु सुषिः श्रीगीतगोविन्दतः ॥ 
` दशाघतार-बणेनम्‌ ` | 
 ( मीतमोविन्दात्‌) ` 
` श्रलय-पयोधि-जले-घृतवानसि वेद॑, ` 
विहित-वद्त्र-चरित्रमखेदम्‌। प 
केशव, धृतमोन-शरीर, जय जगदीश्‌. । हरे! १॥ 
 च्वितिरतिविपुलतरे तव विषठतिष्ष्ठेः 
धरणि-धरणए-किण-चक्र-गरिष्ठ । ; न 
 केराव, धृत-कच्छप-रूपः जय जगदीश ! हरे ॥ २॥ 
चस्ति दशन-शिखरे धरणी तव लग्ना; 
शशिनि कलङ््‌-कलेव निमग्ना । 6 4 
।___ केशः शुक रूप, जय नग ^ ------- धत-शुकर-रूपः जय जगदीश ! हरे ! ॥३॥. 





णकार 


ददावतार-व्णेन 


हे मछली कारूप धारण करते वाङ संसारके स्वामी भगवान केदाव ! 
आपकी जय हो । अपने प्रलय काल के समुद्र जल मे वडी सरलता से नौका खूप 
होकर वेदों का उद्धार किया था \। १।। । | 

हे कच्वे का रूप धारण करने वाके संसारके स्वामी भगवान केशवे 
आपकी जय हो 1 आपकी पृथ्वी के घारण करते के चहो से कठोर पीठ पर 
पृथ्वी सदा विराजमान रहती है ॥ २ \1  । - | 

हे सूकर का रूप धारण करने बाज़ संसार के स्वामी भगवान केडाव । 
आपकी जय दहो! जसे चन्द्रमे कलंक कौ रेखा सुशोभित होती रहती है उसी 
भकार आपके दांतों के ऊपर टिकी हई यहं पृथ्वी सुशोभित होती है ॥ ३॥ 


हे नसि का रूप घारण करने वाले संसार क स्वामी भगवान केशव ! | 


१९६६ संस्कृत-गदयपद्य-सग्रहुः 


तव करकमलवरे नखमदूभुतश्ङ्गम्‌ 
दलितदहिरस्यकशिपुततुष्प्ङ्गम्‌। | 
केशव ! धृतनरहरिरूप, जय जगदीश ! हरे ! ॥ ४ ॥ 
छलयति विक्रमणं वलिमदूभुतवामन 
पद्‌ नखनोरजनितजनपावन । | 
केशव ! धृतवामनरूप, जय जगदीश ! हरे ! ॥ ५॥ 
क्वियरुधिरमये जगदपगतपापं 
स्नपयसि पयसि शमितभवतापम्‌ । 
केशव । घृतथगुपतिरूप, जय जगदीश ! हरे ! ॥ ६ ॥ 
वितरसि दिज्ञ रण दिक्पतिकमनीयम | 
 दशयुखमौलिवलि रमणीयम्‌ । 
केशव ¦ धृतरामशरीर, जय जगदीशं { हरे ! ॥ ७ ॥ 
नन्द सि यज्ञविधेरहह श्रतिजातम्‌ | 
सद य-द य-द शितपशुघातम्‌ । | 
केशव । धृतबुद्धशरीर, जय जगदीश ! हरे ! ॥ ८ ॥ ` 
आपकी जय हौ ¦ आपके चरणकमलों मेँ विचित्र नखरूपी सींग था जिससे आपने 
हिरण्यकरिपु के शरीर रूपी भौरे को विदी्णं कर डालाथा॥ ४।। 
हे वामन का रूप धारण करने वाछे संसार के इवामी भगवान्‌ केदाव ! आपकी 
जय हो । अपने विचित्र वामन रूप घारण करके बलि को छल लिया आर अपने 
परो के नख से निकेलने वले गंगाजल से संसारके लोगों को पवित कर दिया । 
हे परशुराम का रूप धारण करने वाके जगत के स्वामी भगवान केशव ! 
जापक जय हो । आपने क्षत्रियो के रक्त रूपौ जल मे स्नान करके सारे संसारं 
को पाप ओर कष्ट से रहित कर दिया ।। ६॥ 
` हैरामका रूप धारण करने वाले मगवान केशव आपकी जयं हो । आपने 


युद्ध मे दलो दिदाओं में रहने वले दिशाओं के स्वामियों को रावण के दकं 
सिरोकोकाट कर बलिकेरूपमे चढ़ा दिया॥ ७॥ - 











हृदय से वेदों से प्रमाणित यज्ञके विधानोंकी निन्दाकीथी ओर अह्सा कर्मं 
का.प्रचार क्याथा। ८॥ 


. -चुराभागः | १६७ 


वहसि घपुषि विशदे घसनं जलदाभम्‌ 
हलहतिभीतिमिलितयञुनाभम्‌ । 
। केशव ! धृतहलधररूप जय जगदीश ! हरे { ॥ ९ ॥ - 
` म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करालम्‌ .. 
धूमकेतुमिव किमपि करालम्‌। =  _, 
केशव ! धृतकरिकशरीर, जय जयदीश ! हरे ! ।। १० ॥ 


श्रीजयदेवक्वेरिदसुदितय॒दारम्‌ 


. श्रु सुखद शुभदं भवसारम्‌ । ` | 
` केशव ! धृतदशविधरूप, जय जगदीश ! हरे ¦! ॥ ११॥ 





हे हल को घरण करने वाके भगवान केशव आपकी जय हो । आप 
अपने शारीर पर मेघ के समान नीटेरगका वस्तवे धारण क्रते रहै! जो एेसा 
प्रतीत होता है मानो आपके हलके प्रहार से उरी हुई यमूना ही अपके दारी 
मे लिपटी हृदद \ & 1 ~  : 

हे कल्कि काशरीर धारण करने वाले संसार के स्वामी मगवान केशव ¢ 
अगदौ जय हो 1 आपने म्लेच्छों का विनाश करने के लिए धूमकेतु के समान 
भयंकर तलवार को धारण किया! १०॥ 

हे दशरूपो को धारण करने वाले संसार कै स्वामी भगवान केदाव ! आपकी 
जयदो अपङ्पा करके जयदेव कवि द्वारा बनाए गए अत्यन्त उदार, सुखः 
दायक, कल्याणप्रद मौर संसार में सार तत्त्व रूप इस स्तोत्र को सुनने की 
करुपा करे ।\ ११ ।) | 





१६४ सस्कृत-गद्यपद्य-संग्रहः 


्क्ति-संग्रह- 
| ८१) शिवलीला 
खयं सुरेशः शुरो नगेशः, सखा धनेशस्तनयो गरोशः । 
तथापि भिक्षाटनमेव शम्भोः, बलीयसी केवलमीन्धरेच्ा । १।। 
एका भाया समररसिका निम्नगा च द्वितीया, ` 
पुत्रोऽप्येको द्विरदबदनः षणमुखश्च द्वितीयः । 
नन्दो रङ्गी च कपिवदनो वाहनं पुद्गवेशः, ` 
स्मार स्मारं खगरहचरितं भस्मदेहो महेशः ।॥ २॥ 
दोषाकरः शिरसि भाति गले द्विजिह्ः ` 
पाषाणजां सहचरी पशुरन्तरङ्कः । 
दुःखं निवेदयति को भवदन्तिके मे, 
` त्वच त्रिलोचन निमीलित-लेचनोऽसि ॥ ३ च तिलोचन निमीलितनलोचनोऽसि ॥ २॥ __ 


| । | रिवलीला ~ 
 श्रीशंकरजी स्वयम्‌ देवताओं के स्वामी है" उनके सयुर पवतो के राजा 
हिमालय दै, उनके मित्र धन के स्वामी कुबेर है, उनके पुत्र देवतानं के स्वामी 
गणेश है । इतना होने पर भी शंकरजी को मीख ही मागनी पडती है ! इससे 
तो यही सिद्ध है कि केवल भगवान की इच्छा ही सबसे बलवान होती है । १ ॥ 

रंकरजी की एक पत्नी (चंडी) युद्ध से प्रम करने वाली है, दूसरी (गंगा) 
भीचेकीही जोर जनेवाली है । एक पूज हाथी का मुख वाला भौर दूसरा छः 
सुख वाला है । बदर के जसा मुख वाला सेवक भृद्धी भौर सवारी नन्दी बैल 
है । इस प्रकर अपने पूरे परिवार का स्मरणा करके ही शंकर जी भस्मधारी 
जन गए २॥ 

हे मगवान ! आपके सिर पर चन्द्रमा - दोषोंकाधरदहै, गछेम दो जीम 
वालास्यंहै ( वह मी वड़ा कुटिल है), आपकी पत्नी पाषाण ( हिमालय ) 
से उत्पन्न होने वाली पार्वती है मौर पशु आपके मित्र है, फिर आपके पास मेरी 
पीडाओं को कौन कह सुनाये क्योकि आप तीन नेत्र होते हए भी आखिभूदे 
बैठ है ( र्यात्‌ अपनमेरा दुल सुनते है" न देखते ह ) ।। ३ ॥ 


| 
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भूषा-भस्म सुजङ्गमास्थिनिचयः स्थानं श्मशानं प्रियः 
त्रैलोक्यापचयोद्यातं विषमपि तव्यक्तवाऽखृतं खीकृतम्‌ । 
यत्त्यक्तं सकलैः सुरासुर नरैस्तत्ते प्रियं प्रायश- ` 
स्यक्तु' नाहेसि देव मामपि यतस्तयक्तोऽस्मि सवैः प्रभो ॥ ४॥ 


काला कान्ता विषमनयना सवेदा युद्धशीला, 
पुत्रोऽप्येकः करिवस्मुखी षरमुखश््च द्वितीयः । 

भ त्यश्रष्ठः कपिवरमुखो वाहनं वृद्ध॒ उक्ताः 

स्मारं स्मारं स्वगृहचरितं सन्मयो विखनाथः ॥ ५॥ 
बृद्धोत्तः प्रपलायते प्रतिदिनं सिंहावलोकाद्‌ भिया; 
पश्यन्‌ मत्तमयूरमन्तिकचरं भूषामुज ज्गनजः। 

छरति छन्तति मूषिकोऽपि रजनो भिनक्ञान्नमाभक्षयन्‌ ; 
दुःखेनेति दिगम्बरः स्मरहरो हालाहलं पीतवान्‌ ॥ & ॥ 








हे मगवन शंकर ! आप भस्म, सपं ओर हडयों (युडो) का घारण करने 
वाचे है, आपको इमश्ान में रहना ही अच्छा लगता है, आपने अमृत को छोड़कर 
तीनों लोकों को विनाद्य करने वले जहर कोपी लिया! प्रायः देवताओं 
राक्नसो ओौर मनृष्यों ने जिन-जिन को छोड दिया आपने उन्ह अपना प्रिय 
बनाया । हे देव ! सूञ्ञे भी सवों ने छोड दिया है अतः है प्रमु ! अपको तो मुज्ञ 
` नहीं छोडना चाहिर ।! ४ |) 

विषम नेत्रो वाली ओर स्वेदा लडाई करने वाली काली पत्नी है, एक पत्र 
हाथी. जंसा सख वाला ओर दूसरा छः मूख वाला है, सेवक बंदर कं समान 


मूख वाला है ओौर सवारी वृढ़ा वैलदहै! इस प्रकार अपने परिवारका स्मरण 
करतें करते मगवान विश्वनाथ मिह के वन गए ५॥ 


रंकरजी का वाहन बैल प्रतिदिनं पा्वैतीजी के वाहन सिहं को देखकर 
` मयभीत होकर भागता है, आमूषण रूप से धारण किया गया सपं पास में चरने 
वाले मयूर को देखकर मागखडाहोतादहै, रातमें भिक्षाक जन्नको चहाखा 


डालता ओर बाघम्बर को काट डालता है । इसी दुःख से कामदेव के जलाने वाके 
भगवान हकर ने जहर पी लिया ॥ ६ ॥ 


१७० संस्कृत-गद्यपद्य-संग्रहः 


उञ्मितवा दिशमम्बरं वरतरं वासो वसानश्चिरं 
हित्वा वासरसं पुनः पितृवने केलासहस्याश्रमः | 
त्यक्वा भस्मकृताङ्गरागनिचयः श्रीखरडसारद्रवै- 
दे वेश्तेऽपि हिमाद्रिजापरिणयं कतवा गृहस्थः शिवः ॥ ७॥ 
सीमन्तिनी यस्य गृहेऽन्नपूणी, 
 रिलोकरक्ञां कुरुतेऽज्नदानैः 
भिक्षाचरः सोऽपि कपालवाणि- 
लेलाट-लेखो न पुनः प्रयाति ॥ ८॥ 
अत्तु वाञ्छति वाहनं गणपतेराखु छधात्तं: फणी, 
तं च करौञ्चपतेः शिखी, गिरिसुतासिद्येऽपि नागाशनम्‌ । 
गौरी जह सुतां हिनस्ति च कलानाथं कपालानलो. 
निधिष्णः स शिवः कुटुम्बकलदहाद्‌ मृतिं दधौ सन्मयीम्‌ ॥६॥ 
. सहस्रास्यो नागः स्वयमपि मवान्‌ पञ्चवद नः, 
षडास्यो हन्तेकस्तनय इतरो बारणम॒खः। 


देवताओं के स्वामी दंकरजी पार्वतीजी से विवा हु करकं गृहस्थ बन गए ई 
इसीलिए उन्होने दिशाओं का वस्व छोडकर ( नगा रहना छोडकर ) धेष्ठ 
वस्त्रो को पहन लिया है, इमलान भूमि में रहना छोडकर इ बरसुर के महल में 
सहना प्रारस्म कर दियाहै मौर शरीर मे मस्म लगाना छोडकर चन्दन आदि 
पदार्थो से अपने शरीर को सजा लिया है ।॥ ७ ॥ ` , . 

सारे संसार को अन्नदान से पालन करनेवाली अन्नपूर्णा जिस रकरकी 
पत्नी हैँ वही हाय मे सोपड़ी का पात लेकर मीस मांगते है । सचमुच भाग्य 
का लिखा हुआ कमी मिट नहीं सकता ।} ८ ॥। ` ` ि 
 मूखा सपं गणेशजी के वाहन चृूहे को खा जाना चाहता है, उस सापको 
कातिकेय का वाहन मोर खाना चाहता है, इधर पार्वती का वाहन सिह हाथी 
का मुह धारण करने वार गणेशजी को ही लाने की ताक मे लगा है, पार्वती 
गगाको ही मारना चाहती हँ भौर ललाट में स्थित तीसरे नेव की ज्वला मस्तक 
में स्थित चन्द्रकला को ही जलाना छाहती है । इस प्रकार अपने परिवार के 
कलह को देखकर शंकर जी ने खिन्नं होकर मिरी की मृति घारण कर ली है 1६। 
अपक शरीर पर रहने वारे सपं के हजार मुख है, अपं स्वयम्‌ पचि मुखे 
वाले हु, एक लडका छः मूख वाला ओौर दूसरा हाथी के मूख वाला है 1. भकं 
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चिरं भिक्तावृत्तिमेवतिं च कथं वतनमिति 
नर वत्यां पावेरयांः समभवदुमेशो विवसनः ॥ ९० ॥ 
किं गोरं किम जीवनं किय घनं का जन्मभूः कि वयः ` 
का विद्या किसु सद्य के खचराः के वंशजाः प्राक्तनाः । 
का माता च पिता तवेति रुणा प्रष्ठ विवादे शिवो | 
मालिन्येन हृद : स्वकीय-मवनं व्यक्ला श्मशाने स्थितः ।। ११। 
( २) सच्मी | 
लद ! ्षमस्व वचनीयमिदं मयोक्त- 
मन्धीमवन्ति पुरुषास्वदुपासनंन । 
नो चेत्‌ कथं कमलपत्र विशालनेत्रो | 
` नारायणः सखपिति पन्नगभोगतल्पे । १२॥ 
मन्ये लदिम { खया साद्ध समुद्राद्‌ धूलिरुष्थिता । ` 
पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति श्रीमन्तो धूलिलोचनाः ॥ १२ ॥ 








बतादृए तो सही इस मीख मांगने से परिवार का पोषण कैसे. हो सकेशा ? 
पार्वती जी के इस प्रकार पुने पर शंकरजी नंगे हो गयं ।। १०॥ । 

शंकरजी के विवाह के समय गुरु ने पुछा--आपका गोत्र क्या है ? अपकी 
जोविकाक्या है ? अपके पास घन क्या है ? अपक्ती जन्मभूमि कहां है ? अपक्मै 
अवस्था क्या है? मापते क्या पठा है । आपका घर कहां है ? अपके सेवक कौन 
है ? आपके प्राचीन वंशा वाले कौन रै? ओर आपके माता-पिता कौन! इन 


पररनो का उत्तर न दे सकने के कारण दुखी होकर शंकरजी अपने धर को छोड़कर 
समरन मे रहने लगे \! ११॥, 





लक्ष्मी 
हे देवी लक्ष्मी ! आप हमारी इस निन्दा को क्षमा करे । पता नहीं क्यों 
। पुरुष तुम्हारी उपासना करने से अन्धे हो जति? यदि एसी बातन होती तो 
कमल की पंखुडियों के समान वडे-बड़ी आंखों वाके भगवान्‌ नारायण सपि की 
कुण्डली की दया पर क्यों सोते { ॥\ १२ ॥ 
हे लक्ष्मी, मँ एेसा अनुमान करता हूं कि अपके साथदही समुद्र सधूलमी 
निकली इसीलिए श्रीमान लोगों की आंखो मे धूल मर जाती है ओर वे देखते हए 
भी नहीं देखते ।! १२३ ॥ 
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हे ल्म ! तणिके स्वभावचपले मूढे च पपेऽधमे 

सवं चोत्तमपात्रभिच्छसि खले प्रायेण दुश्चारिणी । 
ये देवाचेन-सत्य-शौच-निरता ये चापि ध्म रता 
तेभ्यः कुप्यसि निदये गतमतिर्नीचोऽपि ते बल्लभः॥ १४॥ 
नाहं दुश्चरिता न चापि चपला प्रो न मेरोचतेः 
नोशूरोन च पर्डितोन च शठो हीनाक्चरो नैव च। 
पुघस्मिन्‌ कृतपुख्ययोगविभवः प्राप्नोति मे सत्फलम्‌ , 
लोकानामसदिष्एुता सखि कथं दृष्ट्वा तदीयं सुखम्‌ ।॥ १५ ॥ 
पीतोऽगस्त्येन तातश्चरणतलहतो बह्लभोऽन्येन रोषाद्‌, 
्रावाल्याद्‌ विभरवगेः स्ववद्‌ नविवरे धारिता मेँ सपत्नी । 
गेहं मे द्धेदयम्ति प्रतिदिवसमुमाकान्तपूजानिमि त्तं 
तस्मात्‌ खिन्ना सदाऽहं द्विजगणसद नं नाथ ! निव्यं स्यजामि ॥१६॥ 
नाथे कृतपद घातश्चूलुकिततातः सपल्निका-सेवी । ` 





हे लक्ष्मी, तुम अत्यन्त चञ्चल हो, क्षणमाच्र रहने वाली हो, मूख ओौर नीच 
हो, तमी तो तुम्हं दुष्ट ही अच्छे लगते है । तुम मी उत्तम व्यक्तियों को 
नहीं चाहती । जो देवताओं की पूना करते ह, सत्य, शौच आदि नियमों का 
पालन करते हँ उनके प्रतितो तुम कृदो जातीहो किन्तु हे निर्दये ! जो 
दुष्ट बुद्धि वारे ओर नीच होते हैँ उन्हं तुम अपना प्रियपाच्र बनाती हो ॥ १४॥ 

लक्ष्मी दरिद्रता से कहती है- र्म दुराचारणी ओर चञ्चल नहीं हूं , ओर 
न सूक्षे नीच ही जच्छे लगते है मै वीर, पण्डित, घृतं ओौर मूख किसीकोनहीं 
चाहती । अपने पूवं जन्म के पुण्यो के प्रमाब सेही अच्छेफल के रूपमे लोग 
यृह् प्राप्त करते हं । हे सखि ! उनके ( पुण्य-प्रमाव से लक्ष्मीवानों के ) सुख 
को देख कर पता नहीं क्यो लोग ईर्ष्या करते है ! । १५1] 
` अगस्त्य मनि ने मेरे पिता ससुद्रकोही पी डाला! भृगुने मेरे स्वामी विष्णु 
कीचछतीमे कोधसे पैरों का प्रहार किया, ओर अन्य ब्राह्मण प्रतिदिन शंकरलीं 
का पुजाकंरनेके लिए मेरे घर कमलकोही तोड़ डालते, इसलिए हे नाथ 
मने दुखी होकर इसे सहन न कर सकने के कारण ब्रह्मणके घरमे रहनादही 
छोड दिया है । १६ ॥ 


एक ब्राह्मण ने लक्ष्मी के स्वामी विष्णु की छाती में लातत मार दिया, एके ने 
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इति दोषादिव रोषाद्‌ माधवयोषा द्विजं व्यजति॥ १० ॥ 
त्राघातो भृगुणा कृतो निजपतेः पादेन विष्णोरुर- ` 
स्यम्भोर्धिं किल कुम्भ-सम्भव-मुनिस्तातं निजं पीतवान्‌ । 
उच्छिन्दन्ति निजं प्रियं शतदलं वासस्थलं ब्रह्मणाः 
इथं दुनेयतो मवत्यकरुणा पद्मालया तान्प्रति ॥ १८ ॥ ` 
मूखाय द्रविणं द दासि कमले विद्रु किं मत्सरो, ` ` 
नाह मत्सरिणी बुधेषु न च मे मूखं रतिविद्यते । 

मूर्खेभ्यो द्रवि ददामि यदहो तत्कारणं श्रूयतां, 

विद्धान्‌ सर्वगुरैर्विभूषिततयुमूःखंस्य नान्या गतिः ॥। १६ ॥ 


(३ ङडगृत्यः 
आहारे बडवानलश्च शयने यः कुम्भकर्णयते, ` 
सन्देशे बधिरः पलायनविधो सिंहः श्गालो रखे । 


उनके पिता समुद्रको ही पी लिया, ओर अन्य ब्राह्मण उसकी सौत सरस्वती की 
सेवा करने वले हैँ । सी दोषके कारण क्रुद्ध होकर लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को छोड 
दिया है \ १७ ॥। | 

श्रगु ने लक्ष्मी के पति विष्णु की छाती में वैरो का आघात किया, अगस्त्य 
मुनि ने उनके पिता समुद्रको ही पी लिया, तथा अन्य ब्राह्मण उनके प्रिय निवासं 
स्थान कमल को तोडते हँ इस प्रकार ब्राह्मणों ने लक्ष्मी के साथ स्वंदा कठोर 
व्यवहार किया है इसलिए लक्ष्मी भी उनके प्रति दयाहीन होती है ।\१८।। 

हे लक्ष्मी, तुम मूर्खो को तो घन देती हो किन्तु विद्रानं में ईर्ष्या करके उन 

नहीं देती हो ? ेसा प्रदन सुनकर लक्ष्मी ने कहा-्म मूर्खो से प्रेम नहीं करती 
न विद्वानोंसेद्ष ही रवती हूं । मूर्खो को जो घन देती हं उसा कारण भी 
तो सूनो { विद्वान तो समी गुणरूपी रत्नो से मरा होता है किन्तु बेचारे मूख 
को तो मेरे सिवाय भौर कोई सहारा ही नहीं होता 1! १९ ॥। 


भोजन करने मं बडवाग्नि के समान, सोने मे कुम्भकणे के समान, सुनते नें 
बहरा, मागने में सिह ( बहादुर ), युद्ध मे गीदड़ ( आकर ) किसी वस्तु को 





१७४ सस्कृत-गद्यपद्य-सम्रहुः 


अन्धो वस्तुनिरीक्षणेऽथ गमने खञ्च: पटुः क्रन्दने, 
भाग्येनैव हि.लभ्यते प्रयुजने रेघंविधः सेवकः ॥ २० ॥ 
्रहानेषु गदीतमौन-नियमः स्तेयत्रते दीक्षितः, 
गुः पयेटने निरन्तर य्रषाजल्येष पच्वाननः ! ` 


निद्रायां खलु कुम्भकणंविजयी हस्ती तथा भोजने 
कोलः शौचविधावयं, सुङृतिनां माग्येन भ्रव्यो मवेत्‌ ॥ २१॥ 


(४) हास्यम्‌ 
साधु साधु रघुनाथ ¦ यत्त्वया; पयंणायि जनकस्य कन्यका । 
कायमेतद्‌ परेण दुष्करं, युक्तमेतद जवंशजन्मनः ॥ २२ ॥ 
कमले कमला शेते हरः शते हिमालये । 
क्षीराब्धौ च हरिः शेते मन्ये मल्कुर-शङ्धया ॥ २३ ॥ 
असारे खलु संसारे सारं शशुर-मन्दिरम्‌। ` 
हयो हिमालये शेते हरिः शते महोदधौ ॥ २४ 


देखने मे अन्धा, जाने मे क्गडा.ओर रोने मे चतुर- एसा सेवक स्वामी को बडे 
माग्य से मिलतादै।) २०॥ 
बूलाने पर मौन धारण क्रल्ेने वाला, चोरी का व्रत लेने वाला, चलने 
पृगु.-निरन्तर क्षूठ बोलने मे पांच मूख वाला, नींद मे कुम्भकणं को जीतने वाला 
मोजन करने में हाथी के समान तथा व्यवहार में वाममार्गी-- एसा नौकर पुण्या 
त्पाओं को बड भाग्य से. मिलतादहै।। २१॥ [र 
| हास्यरस . | ् 
है रामचन्द्र ! अप धन्य हैँ । अपने जनक ( पिताया राजा जनक ) की 
कन्या ( बहिन या जानकी } काजो पाणिग्रहण किया है वह दूसरों के लिष्ठ 
अत्यन्त कठिन है क्योकि यह कायं आप जसे अजवंशीय ( भज नामके राजाके 
वराज या बकरे के वंदाज } लोगों के लिए ही उचितहै।।२२।॥ | 
मुञ्चे ठेसा प्रतीत हौता है कि खटमल की आङंकासे ही लक्ष्मी कमलमें 
संकर हिमालय पर गौर विष्णु मगवान्‌ क्षीरसागरमेंसोतेहै।। २३। 
इस निस्तत्तव संसार मे ससुराल ही एक तत्तव की वस्तु हयैती है इसीलिए 
भगवान ्रंकर हिमालयं पर गौर मगवान विष्णु क्षीरसागर में सोते है ।२४॥ 
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सद्‌ा वक्रः सदा कूरः सदा पूजामपेक्ष्ते । .. 

कन्याराशिस्थितो नित्यं जामाता दशमो प्रह ॥ २५॥ 
वाचयति नान्य-लिखितं लिखिततमनेनापि वाचयति नान्यः। 
श्रयमपरोऽस्य विशेषः स्वयमपि लिखितं स्वर्यं न वाचयति ॥ २६ ॥ 
शिक्िताऽपि सखिभिनेनु सीता रामचन्द्रचरणौ न ननाम । 
किं भविष्यति मुनीशवधूवद्‌ भालरत्नमिह तद्वचसेति ॥- २७ ॥ 
उत्फुल्लेन्दीवराक्ञो शशधरवदं ना. बिभ्रती शुं्रकान्तिः 

गलाऽसौ राजधानीं दशरथमवद्‌ त्‌ केकयी कोपयुक्ता । 

राजा रामाभिषेकाद्िरमतु सहसा. निष्कलङ्क क्रुलेऽस्मिन्‌ । 
भूपुत्री यस्य पत्नी स च मवति कथं भूपती रामचन्द्रः ॥ २८ ॥ 
चतुरः सखि मे भता, यल्लिखति. तदपसे न वाचयति । 
तस्मादप्यधिको मे स्वयमपि लिखितं खयं न वाचयत्ति ॥.२६ ।। 


~+. 0. --~- 
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कन्या राशि मे स्थित रहने वाला-जामाता दसवां ग्रह होता है, वह सवेदा 
रेया. ओर कूर रहता है सर्वदा ही पूजा (वन) चाहता ही रहता है । २५ ॥ 

यह्‌ दूसरे का लिखा हुआ नहीं पड़ सक्ता ओर दूसरे इसके लिखि हुए को 
नहीं पढ सकृतः! किन्तु इसकी एक दूसरी विशेषता यहं भीः कि यह अपने 
लिखि हए को मी स्वयम्‌ नहीं पड़ पाता है ( अर्थात्‌ सूखं है } \ २६ ॥ 

 सखियों दारा सिखलाने पर भी जानकौीजीने रामके चरणों पर सिर 

रखकर प्रणाम नहीं किया क्योकि इन्होने सोचा कि उस चरण को धृल्लिसे मुनि- ` 
वत्नी ( अहिल्या ) के समान समालम लगे इसरत्न कौ क्या दद. होगो 
( अर्थात्‌ एक सौत पैदा हौ जायमी ) 1 २७॥ , 

फले. हुए कमल के समान नत्र वाली, चनद्रयुखी, मौर वणं वाली तथा कोध- 
पूणं कैकेयी ने राजघानी मे जाकर ददारथसे कलः क्रि हे राजाञआपरामका 
अभिषेक करना बन्द कर दं क्योकि इस पवित्र कुल मं रामचन्द्रजी उस पृथ्वी 
( सासु ) के पति कैसे बन सक्ते है जव कि उन्होने पृथ्वी कौ पुत्री (जानकी) 
से विवाह कियाहि 1} २८।। | 

हे सखी, मेरे स्वामी इतने चतुर हैँ कि वह जो लिख देते हँउ्से कोई भी 
नहीं पढ़ पाता उससे मी अधिक चतराई यह दै कि वह्‌ स्वयम्‌ लिखतं है किन्त 
स्वयम्‌ नहीं पड पाते है ( अत्यन्त मूखं ह ) 1 २६ ॥ 


." ; । श 9 
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सुभाषितानि 
भाषासु दिव्या मधुरा स॒ख्या गीवाख्-भारती । 
 तस्यांहि कव्यं मधुरं तत्र चाति सुभाषितम्‌ ॥ १।। 
 प्रथिव्यां चीरि रत्नानि जलमग्नं सुभाषितम्‌ । 
मूः पाषाणखण्डेष रत्न-संज्ञा विधीयते ॥ २ ॥ 
राक्ष स्लान-युखी जाता शकरा चाश्मतां गता । 
सुभाषितरसस्यभ्रे सुधा भीता दिवङ्गता ॥३॥ 
पूवैः कोऽपि कोषोऽयं बिद्यते तव भारति ! । 
व्ययतो दवद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्‌ । 
स्वद्रव्येष विद्यव द्रव्यमाहूरयत्तसम्‌ । 
्राहायंखाद न्येखादक्षयघाच्च सवेदा ॥ ५॥ 
कान्‌ एच्छामः सुराः खगे निवसामो वयं मुवि । ` 
किंवा काव्यरसः स्वादुः किंवा स्वादीयसी सुधा £ ॥। 





सुमाषित 


भाषाओं मै दिव्य, देवताओं की वाणी अत्यन्त मधुर संस्कृत मुख्य है, उसमे 
मी काव्य श्रेष्ठ है ओर काव्यो ममी सुमाषित सबसे मधुरहै।। १।। 
इस पृथ्वी प॑र जल, अत्र ओर सुमाषित सचमुच तीन ही रल्न रह । जौ पत्थरों 
फलो. “रत्नः नाम से पुकारते ह वह तो मुखं होते हँ ।। २॥ 
इस सुभाषित रस की मधुरता से द्राक्षा ( अंगूर ) मलिन मूख वाली ओौर 
शक्कर रेत बन गई तथा अमृत डर कर स्वगे को चलागया।३।।. 
हे सरस्वती, आपका यह्‌ खनजानातो ब्डाही विचित्रदहै। यहतो खच 
करने से बढता है मौर खचं न करने से घट जाताहै।। ४॥ 
विच्याख्पी घन तोन चूरायाजा सक्ताहै,न तो उसका मूल्य जकाजा 
सकता है, न तो बह कमी नष्ट ही हो सकता है, इसलिए संपूणं घनो मे विद्या 
ही सवेश्र ष्ठ घन कहा जाता है ।। ५ ॥ 
काव्यरस अधिक स्वादिष्ट होतादहै या अमृत मीठा होतादहै? यह्‌-बात 
मला हम पृं तो किससे पू ? क्योकि हुम तो पृथ्वी प्र रहते: हँ भौर (अभृत 
का श्षान रखने वारे ) देवता स्वगे मे रहते है ।। ६ ॥ 


पद्माम्‌ १७७ॐ 


जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्राः कवीश्वराः । 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ।। ७ ।। 
साहित्य-संगीत-कला-विदीनः, 
साक्षु(त्‌ पशुः पुच्छ-विषाण-दीनः । 
तृणं न खादन्नपि जीवमान 
स्वद्भ(गधेयं परमं पशूनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सख्िन्व्य सश्िन्त्य जगत्‌ समग्र 
त्रयः पदाथ हृदयं प्रविष्टाः । 
इन्लोर्विकारः कृतयः कवीनां 
९ सद्रालकानां चरितानि नूनम्‌ ।। € ॥ 
अपूर्वं तव भाण्डारं मातभौरति दृश्यते ' 
अन्यये व्ययमाप्नोति ल्यये चान्ययतामियात्‌ ।। १० ॥ 
` शिशर्वेत्ति पशवत्ति, वेत्ति गानरसं फणी 1 
साहित्य-रस-माधुयं शङ्करो वेत्ति वा न वा ॥ ११॥ 
यस्य वक्त्रकुहरे सुभाषितं नास्ति नाप्यवसरे प्रजल्पति \ 
आगतः सदसि धीमतामसौ लेप्यनिर्भित इवावभासते ॥ १२ ॥ 








दे समी रसो की सफल रचना करने वाङे कविगण सवंदा जीवित रहँ, जिनके 

यंशल्पी रारीर मे बुढापे ओर मौत का डर नही होता ।॥ ७॥ 

साहित्य, संगीत ओर कला से रहित मनुष्य सीग-पुखसे रहित पश्ुके 
समान होता है! वह्‌ घास न खाकर जीवित रहता है यही पशुओं का सनसे बड़ा 
सौभाग्य है क्योकि यदि वह घास खाता तो पशुओं का मोजन मीठे लेता ।!८॥ 

सारे संसार की छान-वीन कर डालने पर, शक्कर, कवियों को कति ओर 
वारको के अच्छे बाल-चरित्र ये ही तीन पदाथ मन में अपना घर बना पतिरहं । € 

हे मा सरस्वती, आपका मंडार वडा ही विलक्षण दिखाई पडता है उसे यदि 
खच न किया जायतोनष्टहो जताहै ओौर यदि खच कियाजायतोस्थिरहो 
जाता ह ।।! १० ॥। 

संगीत के रस को बालक, पशु जौर स्पं जानते ह किन्तु साहित्य-रस के 
माधुयं को दंकरजी भी जानते या नहीं 1 ११॥ 

जिसके युख। मे सुभाषित नहीं होता ओर अवसर पड़ने पर बोल नहीं 

१२ गृ८ सं 
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याता यान्ति च यातायो लोकाः शोकाधिका भुवि। 
काव्यसम्बन्धिनी कीर्तिः स्थायिनी निरपायिनी ।॥ १३ ॥ 
थमोथेकाममोत्तेषु वैलक्षण्यं कलासु च। 
करोति कीतिं श्रीतिं च साधुकान्यनिषेवणम्‌ ॥ १ ॥ 


्ै क 1) 
----.-~.-- 





सकता, वह्‌ बुद्धिमानो की समामे मिटरीके पुतले के समान प्रतीत ह्येता ३ ।\१२॥ 
इस पृथ्वौ प्र शोक की अधिकता के कारण समी लोग चले जा रह हँ भौर 
चङेजने वाले हैँ किन्तु काव्य-संबंघी कीति शोकरहित ओर सर्वदा स्थिर रहन 
वालीदहै। १३॥ 
अच्छे काव्यो का अध्ययन करने से घम, अथं, काम, मोक्ष ओौर कलाओं मे 
विलक्षण ज्ञान तथा कीति ओौर प्रीति होती है ।\ १४॥ 


पद्यमागः १४७६ 


कूटानि ` 
केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणो हकेुपा गतः । 
रुदन्ति कौरबाः स्वे ह्य केशव कथं गतः ॥ १ ॥ 
पानीयं पातुमिच्छामि खत्तः कमल-लोचने । 
यदि दास्यसि नेच्छामि नो दास्यसि पिवाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
विराज्ञराजपुत्रारेयन्नाम चतुरकतरम्‌ 
पूवीधं तव शत्रं पराधं तच सङ्गरे |} ३ ॥ ( मृत्युञ्जयः ) 
एको-ना विंशतिः स्तरीरं स्नानां सरयू गताः 1 | 
विंशतिः पुनरायाता एको व्याघ्र ए भक्तितः ॥ ४ ॥ (एकः ना ज 
अहं च स्वं च राजेन्द्र ! लोकनाथाबुभावपि । 
बहुव्रीहिरहं राजन्‌ ! षष्ठीतस्पुरूषो भवान्‌ ।॥ ५ ॥ 





| कूट < | 

केशव को भिरा हज देखकर द्रोण, अत्यन्त प्रसत हआ ओर कौरव रोने लगे 
किहे केशव क्या तुम मर गए? (कूटार्थ- मुदे को पानीमें गिरा हा देखकर 
कौवः प्रसन्न हुआ क्रतु गीदड़ रोने लगे किहा ¦ जल मे मूर्दा कैसे चला गया) 1४ 

हे कमल के समान नेत्र वाली ! रँ तुमसे पानी पीना चाहता हं यदि तुम 
दोगी तो नहीं पिया ओर जगर वही दोगीतोपीलूगा। ( कूटाथे- हे कमल 
के समान नेत्र वाली, च तुमसे पानी पीना चाहता हं किन्तु यदितुम दासी ही, 
तो नहीं पौरा ओौर यदि दासीन्हींहौतोपीदलूगा\। २\) 

हे राजन्‌ विराज, राज के पूत्रके दतर. केनाममें जो चार अक्षर है, युद्ध 
समि मे पर्वादधं तो आपके शत्रओं को मिले ओौर प्राद्धं जपको। ( कूटाथे-- 
हे राजन्‌ '्ृत्यूल्जयः नाम मं चार अक्षर ह" उनमे से पहले दो अर्थात्‌ मृत्युः तो 
ञापके रात्र ओं को मिले ओर 'जय' पको ) ।\ 3 ॥ 

उन्चीस स्त्रियां स्नान करने के लिए परय नदीम गई वीसतो लौट आई 
ओरएकको बाधने खा लिया । ({ कूटाथं--एक पर्ष ओर वीस स्तयां स्नान 
करने के लिए सरय्‌ नदी मे गई किन्तुएकपुरुषको बाधनं खाडाला जीर 
बीसों स्त्रियँ फिर लौट आई ) ।\ ४1, | | | 

"हे राजन्‌, हम अर आप दोनों 'लोकनाय' ह किन्तु हम बहुब्रीहि है ओर 
आप्‌ षष्टी तत्पुरुष 1 ( कट अर्थं में !लोकनाथ' शब्द का बहुव्रीहि समास करके 
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कान्ते ! धाचय मे पादाविति भत्र निवेदिता । 
न-तया धातौ पादौ मु सज्ञा न लद्धिता । £ ॥। ( नतया } 
तातेन कथितं पुत्र ! लिख लेखं ममाज्ञया । 
-च तेन लिखि लेखः पितुराज्ञा न लोपिता ॥ ७ ॥ 
द्नद्रो दिशरपि चाह मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः । 
-तसुरुष-- कस धारय येनाहं स्यां वत्रीदिः ॥ = ॥ 
-लम्कछेरर ! तव चरणावादरतो यो न पूज्ञयति । 
स भवति विश्वाभित्रो दुवौसा गोतमश्चेति ।। ६ ५ 
क्रियायुष्ठम्‌ 
प्रातः ग्रष्तः समुप्थाय द्रौ सुनी स्वकमस्डल्‌ । 
नत्र च्छियापदं यक्तुमवधिन्रद्यणणे वयः ॥ ० ।। 





व्र ( लोकः एव नाथे यस्य सः ) सवका दास भौर षष्टी तत्युरुष ---------- प सल जोर पष्ठी तुर करे पर पर 
{ लोकस्य नाथः }) राजा अथं होगा \\ ५ ॥ 
पत्ति ने कहा कि हे श्रिये, मेरे पैरो को घो दो लेकिन उसने पैरों को धोया 
मी नहीं ओर पतिक अज्ञा का उल्लंघन मी नहीं किया । [ कूट अथं मे-'उसने 
विनम्रता के साथवैर घौ दिया इस प्रकार पति की आज्ञा का उल्छघन नहीं 
किया ।} € \\ । 
` वित चे कहा हे पत्र ! मेरी आज्ञा से रेख लिखो । पृत्रने ठेख नहीं लिखा 
जौर पिता की आला का उल्लंघन भी नदीं किया । [ कूट अथं में--विनस्रतोंके 
साथ ठेख लिख दिया ओर पिता कौ आज्ञा पूरी करदी। |।\ ७॥ 
द्वन, द्विम, अव्ययीभाव, तत्पुरुष ओर कर्मधारय तथा वहृतरीहि समास के 
नाम है किन्तु कूट मे इसका अर्थं इस प्रकार होगा दन्द स्वी पुरुषका 
जोडा ] गौर द्विमु [ दै यायो वाल] ] हं \ किन्तु मेरे घर अव्ययीमाव दै घन 
का अथाव है } तत्पुरुष [ इसलिए हे पुरुष ] कर्मं धार्य (कम घारण कर ) 
येन { जिसे } हम बहुव्रीहिं ( बहुत घान वाके } हो \\ = 
हे मणे ! जो व्यक्ति अदरपू्वक तुम्हारे चरण कौ एजा तहीं करता वह 
श्विदवामित्, दुर्वास ओर गौतम बन जाता है। कूटाथंमे- वह संसार का 
दात्र, बुरे वस्त्रो वालः ओर पशु बन्‌ जाता है! ९॥ | 
न क्रियारव्र | 
अआतःकाल-उठकर दौ सुनियों ने अपना-अपना कमण्डलु [ जल से पुणं 


गद्यमागः १८६ 


पम्पासरसि रमेण ससेदं सविलासया । 
` | „न ९ . द न्भ, गिद्य ९ „ 
सीतया किं. छृतं साधंमत्रेवोत्तरमीद्यताम्‌ '। {१ ।। 
अम्लान-पङ्कजा माला कणठे रामस्य सीतया । 

मुधा वुधा अमन्त्यत्र प्रत्यक्षेपि क्रियापदं ।॥। १६ 
सन्व्यावन्द्‌ नवेलायां तडागास्ते द्विजोत्तमैः ' 

त्र क्रियापदं गप्र यो जानापि स परिडतः 1; १३ ।। 

अन्तराल; | 

कस्तूरी जायते कस्मात्‌ को हन्ति करिणं कुलम्‌ । 

कि कुयात्‌ कातये युद्ध मृगात्‌ सिंहः पलायनम्‌ । सिंहः पलायनम्‌ ।! {४ 1 
कः खे चरति, कौ रम्या, का जप्या किं विभूषसम्‌ । 

को वन्द्यः कीदशी लङ्का वीरमक्कट-कम्पिता | १९८ ॥. 








किया) । इसके क्रिया पद को बतलाने के लिए ब्रह्मा कौ अवस्था ( अर्थात्‌ 
१ कल्प ) जितनी लस्बी जवधि है ॥ १०॥ | | 
( इस पद मे क्रिया प्रातः है ) 
पंपा तालाब में रामचन्द्रजी ने प्रेमपूर्वक विलासयूक्त सीताके साथ क्य. 
किया ? इसका उत्तर इसी श्लोक में दूढ्ये 1 { इसका उत्तर हौगा (सस्ते हंस- 
विलासयाः अर्थात्‌-हंस के समान विलासवाली सीता के साथ स्नान किया) 1११ 
फली हुई कमल कौ माला सीता द्वारा रामके गले मे (उप्ली गयी) यह 
पर्‌ क्रिया पद प्रत्यक्ष रहते हृए भी बुद्धिमान व्यथे भ्रम में प्ते हँ ( इस इलोक 
में क्रिया प्रत्यक्षेपि" है ) \) १२॥ | 
सन्व्या-वन्दन की वेला यें तालाब के पासहे ब्राह्मण क्या तुम (गये) गर्हा 
क्रिया पद गुप्त है ¦ इते जो जानेभा वही पंडित है 1 (इस पदमे क्रिया एः है) 11१३ 
मन्तरालापाः 
(रेसे पद जिनका उत्तर इन्दी के भीतर से निकाला जाय) ¦ कप्तूरी किससे 
उत्पच्च होती है ( मृगात्‌ हरिण से ), हाथियों को कौन मारता है ({ सहः ) 
यद्ध मे कायर क्या करता है ( पलायनम्‌ ) । इस प्रकार इस इलोक के आखिरी 
चरण--मृगात्‌ सिंहः पलायनम्‌ से सभी उत्तर मिल गय रहै) १४) | 
कौन आकार मे घूमताहै (वी (विः) पक्षी), कौन रमणीय होती ह ! 
( रमा ~+ लक्ष्मी ) किसक! जप किया जाता है? ( ऋक्‌ = मन्त्र }, आमृषण 











टर्‌ सस्कृत-ग्यपद्य-संग्रहः 


- सीमन्तिनीषु का शान्ता, राजा कोऽमूदुगुणेत्तमः। 
विद्रद्धिः का सदा वन्या छ्रैवोक्तं न बुध्यते ।! १६॥ 
युधिषिरः क्स्य पुत्रो गङ्ख वहति कीदशी । 
हंसस्य शोभा का वास्ति, धमस्व रिता गतिः ॥ १७॥ 
क-संवधान कृष्णः का-शीतलवाहिनी गङ्गा | 
के दारपोषणरताः कं बलवन्तं न वाधते शीतम्‌ ॥ १८ ॥ 

बहिरालापाः 
किञिच्छंति नरः काश्यां मूपानां को र्णे हितः । 
को घन्यः सबं देवानां दीयतामेकसुत्तरम्‌ ।। {६ ॥ (मृत्युञ्जयः) 














(ज) 


च्या हं? ( कटकम्‌ ) वन्दना करने योग्य कौन है ? ( पिता) ओर लका कैसी 
दै ? ( वीरमक्कंटकम्पिता = वीर वन्दसो से कपाई हई ) ॥ १५॥ 

स्त्रियो मे कौन चान्त है ? (सीता), सवमे गुणी राजा कौन हुआ ? (रामः), 
विद्वानों से सव॑दा कौन वन्दनीय होती है ? ( विचा ) इसका उत्तर इसी में है 
छेकरिन पता नहीं चलता ( करम स प्रथम, द्वितीय व ततीय चरमके आदि तथा 
अन्त के अक्षरों के केने पर उत्तर निकलता है ) ।॥ १९ ॥  । 
युधिष्ठिर किसके पूर हँ (घर्मस्य), मंम कित प्रकार वहती है (त्वरिता = 
लीघ्रतासे ), गौरहंस की लोभा, क्या होती है ? (गतिः=चाल) ।॥ १७॥; 

ङेप्ण ने किसको मारा ? ( कंसम्‌ = कंस को ), शीतलता प्रदान करन 
वाली गंगा कौन दै? (कादीकी), स्ियों के पालन करने वाल कौन होते 
द? ( केदारपोषणरताः = किसान ), किस बलवान्‌ को शीत नहीं वाधा 
हुंचाते ? ( कम्बलवन्तम्‌ = कम्बल घारण करने वाले कौ ) { १८ ) 

वहिरालापाः 

( जिस पद के प्नं के उत्तर कुछ निरिचत व हिरी शब्दो से निकाले जाते 
ई ! उन्हें बहियलाप कहते है! ) | `. 

भतूष्व कालौ सं क्या चाहता है? ( मृत्युम्‌ मृत्यु को ) राजां को युद्ध 
मे क्वा प्रिय होत्ता है ( जयः = जय ) देवताओं के लिए वन्दनीय कौन है? 

ह्युजजवः = शंकरी / । इन प्ररनों का एक शब्द मे उत्तर दीजिए 11१९॥ 
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को नयति जगदशेषं क्षयमथ बिभराम्बभूव कं विष्णुः । 
नीचः कुत्र सगवः पाणिनिसूत्रं च कीदृशम्‌ । २० ॥ 
( यमोऽगन्धने ) 


प्रप्ते वसन्त-समये वद किं तरूणां; 
किं धीयते विरदहिणामुरगः ध्िमेति । 
किं कुवते मधुकरा मधुपानसत्ताःः 


कीडग वनं सृगगसास्वरितं व्यजन्ति ॥ २१1 
( दवविकलम्‌ ) 


समाप्रश्चाय भ्रन्थः 


[क ५ % * ----- 





सारे संतार का नाद कौन करता है ? [ यमः==यस | विष्णु ने किसको 
घारण्‌ करिया ? [ असम = पवेत को | नीच किस वस्तु मे अभिसान करते है? 
{ बने यने ] पाणिनि का सूत्र कैसा है? [ यमोऽगन्धने | 11 २० 1 

वसन्त का समय अदे पर वृक्षो का क्या नष्ट होता है ? [ दलम्‌ = पत्ता | 
विरहियौं का क्य तष्ट होता है १ [ बलम्‌ वल | सपं कह जाता हैः? 
( विलम्‌ न=विलमें सधु पीकर मतवाखे भोरे क्या करतें | कलम्‌ = 
गृञ्जहर ] किञ्च प्रकारके जंगलको मृग छोड देतेर्ह? [| दवविकलमु = 
दावाग्नि से जले हूए को | । 


3 


परशि 


शब्दकोश 
गद्यूमाय. 
ईश-स्ततिः लम्‌-अपवि , यह युहस्थाश्रम 
-स्तुतिः ( प° १) मलम्‌ त वस्त बट्‌! “ट 
„_ ते तात्पयं ह) 
विद्वानि- संपूण । < य्ह ह्च © = 
[ < अजिनम्‌- मृगचमं यहां ब्रह्यचयं से 
सवितद्‌ [ सविता | सूयं ` = = 
रितानि-पपों कौ) तातव्यं € । 
च ~ रमश्रणि--दादी-मूख यह वानप्रस्थ से 
परासूव - दूर करो) ^ कि 
तात्सयं है । 


आयुव--प्रदान करो । 

अलिभिः- नेत्रो द्वारा । 

यजत्राः-- यज्ञ करते हए । 

तुष्टव सिः- प्रसन्न रहँ 

व्यशेमहि-- प्राप्त करे । 

देवहितम्‌- देवताओं के योग्यः अर्थात्‌ 
देवताओं की । 

संजाननाः-- जानने वाले 1 

अआगकूतिः--संकल्प, कामना । 

पाथेयम्‌ -- राहखचं साघन्‌ । 

मृतये- एेड्वयं के लिये । 

धाम-- तेज, पुण्यस्थान । 

द्रधिणम्‌--घन्‌ । 

गरीयान्‌-- महान्‌, श्रेष्ठ 

हरिश्चन्द्रोपाख्यान ( प° ३) 

वंधस--वेसघ के पुत्र । 

ऊषतु-- रहते थे ॥ 

विन्दते- ग्राप्त करता है ) 














अवदः--अनिन्दनीय । 
हिरण्यम्‌- सोना । 
कुपणम्‌--दीमता ' 





उस्गायः [उरूभिः गीयते इति उस्गायः | 


--महापुरुषों से प्ररनीय । 


। निदेदः[ निगेतदशदिनः [-दश दिन का । 


मेघ्य--पविव्रःयञ्चयोग्य \ 

पेदिरे--गिर पड़े ¦ 

सन्नाहुकः--घनृष, बाण, कवच आदि 

घारण जरने वाला । 

चचार-भ्रमण क्या) 

अनाश्रान्ताय-परिश्रम रहित, कायर \ 

निष्करीणा-मूल्य देकर छृटकारा पाना । 

निगृह्णनः-- पक्डते हए । 

अध्वयु कुश के साथ पकड़ी की शाखा 
से मंत्र द्वारा बाचमन कर यक्ञ- 








पशुकोस्वीकार करने वाला} 
। उद्राता--मंत्ोच्चारण करने वाला । 


दान्दकोश् 


¡ वपाज्ञः-- बन्धन । | 
€ ) 
अश्वमेधशब्दाथः ( पृ* ८, 
अआलमन्ते-प्रदानकरते ह, बलि देते ह 
विवृते-स्थानान्तरित होने पर, खंड खंड 
होने पर 
इष्टि--यन्ञ क्रिया । | 
परिप्लमानः-आवृत्ति करता हुञा । 
असृतववश्पिः ( पृ० १०) 
स्वी प्रज्ञा-स्वियों जेरा बुद्धि वाली । 
वृत्तम्‌-आचरणःयहाँ आश्म से तात्पयंहै। 
अमृता--अमर, मूत्युहीन ) 
उपकरणवताम्‌-घनघान्यादि बालो का। 
अमतत्वम्‌--अमरता । 
मृतानि-- समस्त प्राणी । 
निदिध्यासितव्याः--चिन्तनीय 1 
मते-- मान छेने पर । 
नामाख्यातजसखम्‌ ( पृ° १६ ) 
नामानि--संज्ञाएं 
आख्यातजानि--घातुओं से उत्पन्न 
सतत्वः--म्राणी । 











अध्वानम्‌--मागे को, 
स्थूणा--खंमा । | 
दरङया- गड्ढे मे स्थित वस्तु । 
सञ्जनी-जिस पर छत टिकी रहती है । 
का्मनासिकः-क्रियासे पड़ने वाङ नाम । 
गुरुभिः (पृ० १४) 

केदारखण्डम्‌-- टूटा हुआ मेड । 
उदकम्‌--जल । 

विदाय--फाडकर \ 

पीवानम्‌-- मोटा ताना 
 वृत्युपरोचम्‌-- जीविका में रुकावट । 
उद्‌गरन्ति--भिराते है | 








[क गी 


[0 
41 
41 


अकंपत्राणि--मदार के पत्ते \ 
अनृतम्‌--स्मूठ । 
अनृपः--मालपूञा । 

गं गावतर्णम्‌ (पृ० २१) 


ओौ्वः--एक मुनि । 
अपरा-- दूसरी । 


अपवृत्तः- बुरे आचरण वाला । 
अतीतवबाल्य--बचपन बीतने पर ) 


अनृचक्रुः--अनुकरण किये ¦ 


हयमेघम्‌--अङ्वमेघ ५ 
युयोज-- नियुक्त किया । 
अपघने-- बादल धट जाने प्र 1 
ईषत्‌--किचित्‌ थोड़ा सा । 


खात-खोदे गये । 


व्रिदिवात्‌--स्वमे से । 
अभसा-जल द्वारा । 


| अपेतप्राणस्य-- मरे हुए का । 


श्रीवासुदेवस्य दौत्यम्‌ ( प° २४) 
गोपालकः-गाय चराने वाला, आएमीर ) 
सत्वरम्‌-रीघ्र । 
पुरतः--सामने से । 
स्वैरम्‌--स्ततन्त्रापूवंक । 
अनामयम्‌--स्वास्थ्य । 
समयः--सन्धि, काल्‌ । 
दायादचम--पैतृक संपत्ति का माय) 
पिष्टपेषणम्‌-पीसे हुएको पीसना अर्थात्‌ 
व्यथं बात करना । 
पणुपतिम्‌--दंकरजी को । 
गाम्‌-पृथ्वी को) 
कामी-- स्वार्थी । 
पामर-कायर । 
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द्‌ारिद्रय-दुःखम्‌ (प° र 
अनन्तकम्‌--चिरकालीन 
प्रणयिजनेषु-- प्रेमियों मँ । 


सङ्क्रमितविमवस्य-घन दे देनेवाले का । 


परिक्षयः- नाज, दरिद्रता । 
सशुष्कसान्द्रमदटेखम्‌-सूवे हुए मद के 
चिह्वं वाले । 
कालात्यये समय के बदल जाने पर । 
करिणः- हाथी के } 
गोपालदारका--अहीरों के बच्चे । 
ही- लज्जा । 
निकिण्णः--उदासीन । 
पिहितः- युक्त ¦ 
आस्पदम्‌-- स्थान । 
चतुष्पथे-- वह्‌ स्थान जह! 
मिलते है । 
अगुलीयकप्राप्रिः ( पृ २२) 
मणिवन्धनोत्कीणेनासघ्ेयम्‌-मणियो से 
जडी हई तथा नामादिकत । 
प्रतिग्रहः--दान | 
अन्तरा-- विघ्न । 
आवृत्त-- साला ) 
थव विक वृत्ति । 
श्रात्रिय--कर्मकाड{ ब्रहूण । 
रोहितमत्स्यः- रोह मछली । 
विसखरगन्धि--विसायंघ यन्धवाला ) 
रत्नमासुरम्‌--रतन से चमकती हृ । 
अवस्रोपसपेणीया-समयानुसार मिलने 
वाले । 
शुनः { वा })--कृत्ते का । 
सुमनः-शराव का, सहृए की शराव को 
फल कहते ह । 








चार रास्ते 

















रान्दकोश 


पञ्चतन्त्रम्‌ ( पृ ३७ ) 
सकलाधिकल्पद्र्‌ मः--समी वाचको की 
अभिलाषा भूरी करने वाङ । 
प्रवर--श्वेष्ठ । 
मरीचि-- किरण । 
प्रतिवोधनम्‌-- ज्ञान । 
जीवितव्थविषयः-- जीवने । 
क्षीरम्‌- दूष । 
अम्बु--जल । ` 
द्राक्-रीघ्ही। 

















| 


वृत्तसवंन्दरियाथेस्य-समस्पूणं इन्द्रियो के 
विषयों से शिथिल हो जानेवाङे को | 
वषो-समयवणेनम्‌ ( प° ४७ ) 
अपगमे-बीतने पर । 
काकलीगायन -मघुरगान । 
सायन्तन-- संध्या । 
नीलकण्ठ--( १ ) शिव, (२) मोर । 
दरजन्मा-- (१) सरकंडा, (२) स्वामी 
कृतिकेय । 
रजःप्रसरः--- (१) रजोगुण का प्रसार, 
( २) धूल का विस्तार । 
करकः--(१) कमण्डलु (२) ओला । 
तरणिः-- (१) सूर्य, (२) नौका । 
सारङ्कः-- (१) चातक, (२) मृग । 
ह्लधृतकरः-{ १) हल को हाथमे घारण 
करनेव ले बलराम जी, (२) कृषक 
नीलोत्ल- नीला कमल । 
स्मरस्य-- कामदेव क ¦ 
मतद्धकन्या--चाडालकन्या । 











सौघ-- महल । ` 
तोरण- मुख्यद्वार । 
रसना--करषनी } 


रलाका-सलाई | 


शाल्दकोश्ष 


यष्टिः---छंडी । 
कुसुमकेतोः--कामदेव कौ । 
बलाक!त्‌--बगुलो से 1 
छलात्‌--बहानि ने । 
कृष्णकेदारिका--हरी-मरी क्यारी । 
कौष्ठिका---कोटा । 
जतुशबलः-लाख से रगे हुए । 
ददु र---मेढक्‌ ॥ | 
निचय-समूह, राशि ` 
निम - तुल्य । | 
निकषोपले कसौटी पर । 
निकषित-- कसी हई । 
तडित्‌--विजली । 
शुकजन्मकथा (पु ४५) 
कनकवेत्रतावलम्विना-स्वणे जटित बत 
कीचड़ कते सहारे) 
सित-- उञ्ञ्वल्‌ । | 
कञचु एक पहनावा ¦ 
जराववलितमौलिना-वुढप स सफद । 
सिर { बाल ) बाला । 
जरत्कलहुस - बुडटढा हंस 
अन्तिकम्‌-- पास । 

















कोकिल के रेतो के समान । 
नीलपाटल-- द्याम तथा लाल । 
प्रकामम्‌-- इच्छानृसार । 
दाडिम--अनार) 
नलिनी - कमलिनी । 
दराक्षाफएल- अगर । 
कात्स््येन-- पूणता के साथ । 
वेलावलग्ना--किनारे मे लगी हुई । 
मेखला-करघनी । 














१८७ 


निकरम्‌- समूह, राशि 
मधुकोष-मधु का छता । 
कीचक --बास। 
करपुट--अंजलि । 
अपाम्‌ ( अप्‌ ) -जल का) 
परिणतवयाः ~ बृडढा । 
नीड-घोसला । 
शालिवदी--धान की वाली । 
दकलानि ~ टूकडों को । 
पुत्रस्य विषादः ( प° ४८) 
तुष्णीम्‌ ~ चुपचपि । 
दैवायत्ते ~ भाग्याघीन 
परिष्वद्ध ~ आलिगन । 
अवदात ~ पुण्य, फवित्र । 
अभियुक्त--समर्थं । 
परिचर्या--सेवा । 
चंडकौरिक--विश्छामित्र । 


अमोधपला---निख्वय फल देरवबाली । 


सिद्धायतनानि--सिद्धपीरे ) 
प्रबुद्धः ~ जगक्र ) 
पण्डरीक--इ्वेतकमल 


ननन ह । उत्सद्धे-गोदमं 
समतच्तकोकिलल्मैचनच्छविः-मतवालङ 


अविततथफलाः-अवच्य ही फल देनेवाले 
घौरेयम्‌-- श्रेष्ठ । 

मातङ्-चरितम्‌ ( १० ५१ ) 
हति-- चस्त्र । | 
हति-- घाव 1 
किण--घटुं । 
अंकम्‌- निक्लान, चिहू । 
कालायस--काला लोहा 
कान्तारे- जंगल प्रान्त मे\ 


| अंसोपनीत्तम्‌- कंधे पर पड़ा हुआ ! 


१यय 


वयस्य-- मित्र! 
अटव्याम्‌-जंगल मे | 
पुलिन्द--एक जयली जाति । 
बराह्यणज्रृवाः--त्राह्मण कह ज नेवाटे । 
जिवोस्यमानम्‌--माते हए । 
मूसुरम्‌-्रह्ण को । 
अवनिसुर--त्राहएण | 
प्रेतपुरीम्‌--यसपुरी को । 
समनम्‌--यमराज को । 
दारावे--कड्ाहु मे \ 
निदित-- तेज । 
टड्कंः- छेनी द्वारा । 
महीसुर-ब्राह्यण । 
उटन्त--कथा, कहानी 1 
व्रण--घाव । | 
दारिखंडशेखर- शंकर जी । 
से 

परोपकारः (पु० ५५ ) 
अदनता-खाते हुए । 
मह्‌ासत्वः-- महापुरुष । 
मांसोत्कर्तनजा-मांस काटनैसे पैदा होने 

वाली 

रुजः-- पीडा । 
गचरम्‌--दरीर । 
शिरासूखैः--घमनियो द्वारा । 
ऊ्जितम्‌--साहसपुणे वाणी ॥ 
्षुदुपतप्तः- मूख से व्याकुल ¦ 
रोणित--रक्त । 
ताक्ये--गरड । 
सानौ ( सान्‌ )-चोव्यों मे । 
दिष्टया-माग्य से) 
प्रतिपालय--ग्रतीक्षा करो । 
एनक्षः-पापसे । 
वेनतेय--गरुड ! ` 














दान्दकोडश 


प्रिचमः--अतिम । 
अतिनिघृं णं-अत्यत कठोर हूदयवाली ¦ 
उपरतः--मर गया । 
अलीकवादिनी--च्ूठ बोलने वाली । 
वीरःविग्रह्‌ ( १० ६६ ) 
चमूनाम्‌--सेनाओं के । 
प्रतीपः--विरोघ 
अन्तकः--यमराज ) 
अराति--शतर्‌. । 
हदः--तालाव । 
घस्मर--घ्षित करने वाल 
मास्वन्ति--चसकीले । 
समरभरः---युद्ध का भार ५ 
वलठे--सेना मे । 
अधिक्षेप--निन्दा । 
अपसद--नीच । 
प्रथित-प्रसिद्ध । 
लूनम्‌---कटा हुआ । 
~ . 
पुत्रस्नेह ( पृ ७२) 

सरमसम्‌--सीध्रता के साथ । 
तुहीन---तुषार, शीत । 
रनम्‌--शान्ति, रीतलता । 
कायवानस्नवेदः--शरीरघारी धनूवंद 
संचयः---रादि । 
महाच--वहमूल्य । 
पतद्धस्य--सूय के । 
हिमरदमौ- चन्द्रमा मे ¦ 
व्यपदेशमागिनः--संकेत वाले, नामवाल 

अर्थात्‌ तात राब्द से पुकारे जाने 

वाटे । 

प्राचेतस---बालत्मीकि । 

















 अन्तेवासी---छात्र, रिष्य । 


पीन---स्थूल, कठोर । 


दाब्दकोदय 


मृण--कोमल । 

अभिद्र ग्धम्‌ - द्रोह किया । 
वालिशता-मूखंता । 

अन्‌यात्रिक-- पीले चलने वाला । 
दतम्‌- फटे हए । 

अक्रुतक्‌ --प्राकतिक । 

मय्‌खः--किरण । 

आर्तेयग्रावा--सूर्यंकान्तमणि । 
नकृतः-अपमानित 1 

अमषेः-- क्रोध! 

श॒रदः---वर्षो \ 

उपादान--हैतु, कारण 

 यमजौ-एक साथ पदा होनेवाले, जुडवा 

ज्यायान्‌-- बड़ । 

जह्य एव जगतः कारणम्‌ (प° ७८) 

कुलालत- कुम्हार । 

मृद्-मिटी । 
असहायम्‌-साघनरहित । 

अभिप्रेतम्‌--इष्ट । 

ओष्ण्य--सर्मी 1 

क्षीर--दूघ । 

अपिघ्यान--इच्छा | 

प्रासाद-महल ! 

शुक्र - वीयं । 

वल्ली --लता । 

तन्तुनाम--मकडा 

लाला--सुह्‌से निकलने वाली लार) 

छत क-कलहः ( पु ८२) 

विक्रम्य--वलपूवेक 

वच वाचम तिशयि ठुम्‌--कत सं अत्‌ 

लडाना, वाद-विवाद करदा | 

प्रदास्यतरः--प्रदंसनीय | 

उषितम्‌- निवास किया । 























[1 


१८६ 


सम्मोहमापादिता--मूढ बना दिया ह । 
अविकत्थनाः--अपने मुह्‌ अपनी बडाई 
न करने वाे। 
बरीयान्‌--श्रष्ठ। 
विजिगीषुः-जीतनेकी इच्छा रखनेवाला । 
प्रकृतयः ( प्रकृति )--परजा) 
लुब्धपान्थ-कथा (प° ८६) 
प्रवत्ति-लोभ । | 
गतिः--परिणाम । 
मारात्मक--हिसक । 


दारः-- स्त्री) 


इज्या---यन्ञ । 

धृति--वेयं \ 

विरह--रदित । 

पथ्यम्‌--उपयुक्त आहार 

नीरुजस्य--नीयोग का 1 

नखिनाम्‌-=नाखन से फाड कर मोजन 

करने वाख 

ग्यृदङ्किणाम्‌- सींग वालों का । 

ज्योतिषाम्‌--तारो के) 

कल्मष---अन्धकार । 

प्रोज्जितुम्‌---मिटानै के लिए । 
बुद्धिवलम्‌ ( प° ६० ) 

अपत्यानि-बच्चे । ~ 

संततिः--संदान । 

सोढ---सहन किया । 

विग्रहीतुम्‌---्मड़ा करने के लिए \ ¦ 


उपदौकयामः--उपहार स्वक्प देगे । 





करोघाध्मातः-क्रोष से उहीप्त होकर । 
तीथे--किनारा। 


संसग जा दोषगुणा भवन्ति (पृ. € :) 
नं णक्‌ {----चन्‌( | | 


१६९० 





मञ्मच--मचान । 
समुत्थाप्य--उडाकर । 
उर्वारक---ककडी कृ पका हअ फल । 





युह्यम्‌--रहस्य, छपाई जानेवाली बात । 


मनाक्‌--अल्प, थोड़ा । 
कतेन्यपरायणदौवारिकः (पृ ९७) 
हरित्सु--दिलाओं मे । 
मृशुण्डी-बन्दुक । 
दौवारिकः--द्रारपाल्‌ । 
अवतससवक्षात्‌--घते अंघकारके कारण ¦ 
7गन्तारम्‌--अने वाखे को । 
सृमूषु ---मृत्यु के समीप पहुचा हुजा 
मेदुरा--गमीर । 
प्रहरिणा प्रहरी) -- रक्षक द्वारा 
हाःस्थेन--ा रपाल दारा । 
वदु---ब्रहमचारी । 
तुरीयाश्रम--संन्यासाश्नम । 
अपरिचायन्तः-परिचय न देने परमभी। 
अन्तराय--विघ्न, वाघा । 
जिगमिषावः--जाना चाहते ह । 
गूञ्जा--रत्ती \ 
जाम्बूनद-सोना । 
जारजाता--जारोसे पैदा होनेवाटे, नीच) 
उत्कोच--घूस । 
गूढचर--गुप्तचर । 
काच-मजञ्जृषा--रीशे की पेटी । 
अपा ङ्कु--अखिं के किनारे । 
ग्रास्यवराक्स्य--ग्रासीण वेचारे का) 
भूषणकवेः शिवराजेन परिचयः 
(पृ०१०२) 
अविदूरे-समीप में । 
सादायाम्‌-ह्री हरी घासो पर । 
केकी--मोर । 




















| 


राब्दक्ोक्ष 


केका-मोर की ध्वनि । 
निष्कृप---कटोर । 
अ रात्‌---समपिमस 
रेणरूषितरोसकुहरम्‌---घ्रूल भर 
रोह वाछे । 
राफोत्फालित--खुर से उठी हई । 
मृत्स्ना--मिद्री । 
दिणत्कवार-हि्निहिनाहट । 
क्लमम्‌-थकान । 
पौन -पुन्येन---वार-वार । 
मन्थरितशरी र्‌--थके 











हए 





ए दरार काट 


स्वेद-श्रिलच्म्‌-पसीने से तर । 


अतिवाह्य- विता कर ¦ 
जरठरपिटकः--पेट स्पी पेटी । 
क्वोष्णयन्‌-गरमति हुए 


। अध्वपरिश्रमसम---सागं कौ थकानं । 








प्राचीर~~चहारदीवारी । 
गवाक्ष--जंगला, स्रोखा । 
बबेरता--उदृण्डता । 
मूवलये--पृथ्वी-संडल मे । 
ईहसमकालमेव-इच्छा करनेके समयही । 
दीनार-अदारफी । 

वलीमुख--वन्दर । 

दविजिह्वान्‌-सपि को ¦ 
लालाटिक--सेवक, नौकर । 














ऊरीकरत्य--निदचय करके । 

विल्वदलम्‌--वेलपत्र । 

दाराव--कुल्दण, पुरवा । 

अलिके---लजनाट पर । 

उष्णीष--पगडी । 

सपत्नोत्सारणसमीरः--रत्र को उडान 
के लि हवा जसे 

वृत्तिः--छन्द । 


दाब्दकोश 


पद्यसाम 


< क 


वेदि कस्तुतयः ( प° ११०) 

( ऋण्वेदः ) 
पुरोहितम्‌--यज्ञ का अग्रणी । 
ऋत्विजम्‌---मंतोच्वारण करने वाला । 
होतारम्‌--आहुति देने वाला । 
रत्नधातमम्‌--रत्न धारण करने वाला । 
ईडे--स्तुति करता हुं ¦ 
ईड्यः--वंदनीय । | 
रयिम्‌--वैभव! । 
पोषमेव दिवेदिवे-दिन-दिन बढठनेवाला । 
सूनवे---सन्तान के लिए । 
सूपायनः--उत्तम वस्तुओं को देने वाले 
जुहराणम्‌--संघषं करने वाठे । 
वयुनानि = कर्मो को । 
एनः---पप । | 

( शुक्लयजुवेदः ) ( प्र १११) 











ईशावास्यम्‌--परमात्मा से व्याप्त । 
जगत्याम्‌--प्रकृति के मीतर ओर वाहुर 
सृञ्जीथा---उपमोग करो । 
मागृघः--जभिलाषान करो । 











जिजीविषेत--जीने को अभिलाषा 
करनी चादि | 

दातं समा----संकडों वषं | 

असूर्या-असुरी मावो से पूणं । 

प्रेत्य---मरकर । 


आत्महनः--आत्महूत्या करने वाले । 
हिरण्यमयेन पत्र ण -सोने के बतंन से । 











अर्थात्‌ लोभ द्वारा | 
पिहितम्‌-बंद ठका हुआ । 
अपावण्‌--खोल दो । 





( सामवेदः ) ( पृ० ११२) 
वीतये--स्वंत्र प्रकाश देने के लिए । 
हव्यदातये---हव्य को देने के लिए । 
गृणानः-स्तुति कसते है । 
व्ह्िषि--यज्ञ मे । 

( अथववेदः ) ( पृ ११२ ) 
विश्वा-सम्पुणं । 
चरिसप्ताः-इक्कीस । 
परियन्ति--व्याप्त होते हँ । 
वाचस्पतिः--वाणी का स्वामी | 
देवेन मनसा सह--दिव्य मन के साथ } 
वसोष्पते-वयुओं के स्वामी । 


| ज्यया--घनष की डोरी से। 
आर्स्ती--घनुष की कोटि । 


अन्वयः--माताञं के समान्‌ । 
अध्वभिः--मार्गो से! 
जामय--वहिनों के ससान । 
पृञ्चती--मिलःती हई । 
प्रगति-प्रशंसा ( पु ११३) 
पुष्िण्यौ--पुष्पयुक्त अर्थात्‌ सेवनीय । 
भृष्णु--टनवाला । ॥ि 
फलग्रहिः--एलं धारण करने वाला । 
मगः---सोमाग्य्‌ । 
संजिहान --निद्रारदित । 
श्रेमाणम्‌---श्रेष्ठता । 
उपनिषद्‌्वचनासरतम्‌ ( पृ ११५ } 
पीतोदका--जल पी चुकी हुई 
जगधतृणा--घास खा चुकी हई । 
दुग्घदोहा-जिनका दूष दुहा जा चकारह) 
निरिच्चिया-संतान उत्पन्न करने मे भस- 
मथं, बढी । ॥ 


१९ 


रेमि-- चलता हूं । 

सस्य--खेती । 

वैरवानरः-अग्ति । 

सूनताम्‌-- सत्ययुक्त प्रियवाणी को । 
इष्ट--योगादि स प्राप्त फल । 


0 





आपूर्त-बाग-वगीचोके लगाने से प्राप्तफल 
वृङ्क्ते- नष्ट कर देता दै \ 
अनृश्नन्‌--विना खाए । 
वीतमन्युः--क्रोघरर्हित । 
प्रचुष्टम्‌--मेजने पर । 
अशनायापिपसे-म्‌ख-प्यास दोनों । 
अध्येषि--जानतं हौ । 
मृङ्काम्‌-मालाको। 
निचाय्य--माला को ¦ 
प्रणो्-- तोड़कर । 
विविकित्छा-- सदेह, संशय ¦ 
अणु-- सूक्ष्म । 
उपरोत्सीः- येको । 
कममाजम्‌-इच्छानूसार उपभोग करने ` 
वाला । 
छन्दतः-इच्छानूसार । 
-रामा--सुन्दरी स्त्रियां । 
मुप्राक्षी---मत पृछ । 
अजीयंताम्‌--बुड्ढे न होने वाले । 
व्णैरतिप्रमोदान्‌-सौन्दयं प्रेम से प्राप्त 
होते वाठ अर्थात्‌ शा रीरिक सुख । 
मूलसमायणएम्‌ (प १२१) 
वाग्विदांवरम्‌-विद्रानोंमे श्र॑ष्ठ। 
धुङ्खव--श्चष्ठ । 
चारित्र म--सदाचार हार) 
प्रयदङेनः-- सन्दर । 
अनसूयकः--ईष्यारहित । 
संयुगे--युद्ध मे । 
` नियतात्मा--आत्मसंयमी ! 








राल्दकोर 


वरी -इद्द्रियनिग्रही | 

वाग्मी--पडित। 

रात्र्‌ निबहंणः--रात्र्‌.ओंक्मे नाड करने 
वाला । 

कम्बुप्रीवः--दंख के समान गले वाचे । 

गूढजव..-- पृष्टहुसुली वाचे गले के नीचे 
कन्धों तक गई हर्द हड्डी को 
'हयुली' कहते हँ । 

पीनवक्षाः-चौडी छातीवाले । 

निषृदनः-- नाद करनेवाले । 

तिष्ठितिः-- तत्त्वज्ञ । 

विचक्षणः-- चतुर । 

रामहनूमत्सवादः ( प° १२४) 


। नियता- दृढ्-अविचल । 


चर्यामृतम्‌--चरित्ररूपी अमृत , 
मेघटेखाम्‌-- घटा को । 

अनिलः-- वायुः । 

समामिका-मेरी। | 
चन्द्राभ्रम्‌--चंद्रमा जंसा प्रकाडमान ¦ 


| वैदूयं-एक प्रकार की मणि । 


देही--म्राणी । 

सीतापरित्यागः ( पृ. १२७) 
उषिताम्‌--निवास करने वाली । 
प्रत्यय--विदवास 1. 
हव्यवाहुनः-- अग्नि । 
वादः-कूचर्चा, निन्दा \ । 
पौर-नागरिक । 
समारम्मः--कायं, प्रयत्न : 
रवः--कल । 
विषयान्ते-देड के वाह्र 
रापिता-रपथ खिलाए गए हो । 
सीतायाः पाताल प्रवेशः (पु. १२६) 





 वेरम-घर | 


राब्दकोक् 


यमजाचौ-- एक साथ पैदा होनेवाङे। 
जनौवम्‌ - मनष्यों की मीड । 
क्रतम यत्ययगये । 
अवाड्‌टुखा- -नूख नीचेको ओर करिए हए 
माषवीदे कौ--पृथ्वीदेवी । 
रीलम्‌- पित्र चरित्रे | 
पंडितसूढलक्षणानि ( प° ? 
तितिक्ना--सहिष्णता । 
प्ररस्तानि--उत्तम कर्मो को) 
दप--अभिमान । 
क्िप्रम्‌--रीघ्र । 
गाङ्खो हृदः--सान ससतेवर } 

सद चारः ( पृ< १२३५ ) 
अक्रोधनः-- क्रोधन करने वाला । 
अजिह्यः-- कपट न करने वाला 
बरह्म मृहुत--उषाकाल में 
पुरष--मलः; विष्ठा) 
निबेन्वः-- हठ, जिद । ` 
जञाति--जाति, वन्धु । 
गवपावत्ते सवाद्‌ ( पुर १३८ 
कणी --त्रह्मचारी। 
उनवृत्त--समथन । 
प्वस्तुनिवेन्यपरे-व्यथं वस्तुके लिए हठ 

करनेवाली । 
पमृक्तविवगहकौतुकः-विवाह्‌ का मंगल 
| सूत्र वधा हुआ । 
१लहसलक्षणम्‌-सन्दर हुंसोसे चिद्धित । 
घूदुक्‌ल म्‌--नवविवाहिता की साडी) 
लक्तक-लक्षारग,पेररगनेकारग)। 
रेतभूमिः---उमसान । 
द्ोक्षम्‌--बढा वल । 
म्ेरसुखः--हुसमूख । 
लात तः-- चन्द्रमा कं} 
१३ म० सख० 
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वसू--घन । 

व्यस्तमपि--एक भी । 

यूप-- यज्ञ का स्तम्म । 

उपान्त-- नेत्रो का किनारा 1: 

अकिञ्चन--दरिद्र ) 

अम्बरौकसम्‌- देवताओं के 

सिह-दि लीप-संवाद ( पृ० १४२ } 

रह--- वेग 1 

किकरम्‌-सेवक को । 

अष्टमूतेः-- दांकरजी । 

हेमकुम्मस्तन-निःसृतानाम्‌-सोनेके घडे 
के समानं स्तनो से निकले हुए 


| कण्ड्यमानन--खल्‌ूजलाते हए ) 
कटम्‌-क्पोलः, कानके नीचे ओर गलेके 


वीच का माग) 

अद्रिकक्षौ--पहाड की गूफामें। 
अद्कागतसत्ववृत्ति-समीप मे रये हए 

प्राणियों से जीविका करनेवाला । 
प्रदिष्टकाला-उचित समयं पर आई हुई ; 
सुरद्विपः-- राहू को) 
इषुप्रयोगे--बाण प्रयोग करने मे । 
वितथप्रयत्तः--असफल प्रयत्न वाजे । 


। चत्यम्बकदीक्षणेन-रंकुरजी के देखने से ! 





वखखपाणिः- | 
आहिताग्नेः-अग्निपूजक, अग्निहोत्रीकी ! 
रकलानि--टूकड्‌ -टुकड । 
आतपत्रम्‌--राजच्छर । ` 





| उपप्लवेम्यः-विघ्नोसे । 


कृखान्‌--अभ्नि \ 
मच्यु 
ऋषद्धम्‌-एेदव्येपुणं । 

प्रतिस्वनेन--प्रतिष्वनि हारा ) 





१९४ 





उपक्रोश- निन्दा 1 
मलीमसैः--मलीनः; कलुषित । 
विश्वाणनात्‌--दान देने से। 
परवान्‌-वराघीन । 
एकान्तविर््वसिषु-अतमे नाङ़् होनेवाङे ) 
पिण्डेष-शरीरोमे।.. 
गाम्‌-वाणी को 
हुरयं---सिह्‌ के लिये 1 
निपातम्‌--अक्रमण को। . 
~ ` शरद्रणंनम्‌ ( पृ० १४७ ) 
पलारः- नवीन लाल पत्तो से) 
ताम्रोत्पलानि-लाल-कमल ! 
नयनाम्बुकल्पे---असू के समान । 
निलीन- चपि हए । 
मृगावित्‌--लिकारी। ` 
मरू न्वया---स्वच्छतायु्णं 
विब्रणान्तसलाः-- षास फस से रहित । 
भ्रचयेषु-समूहो पे: 4. -.- ---- 
कापलाश्रमवणंनम्‌ { परृ° १४६ } 
आयतनम्‌-मठ, कूटी | ` `, 
विवत्सवः-~रहुने कौ इच्छा वा । ` 
सुवणस्तम्मवरष्माणः--सोनेके स्तम्भ के 
समान शरीर वाङे। 
अहंरूपा-- योग्य । ~ ~ | 
सेवाधसंः ( पृ १५१) 
कृुतविधः-- विद्धान्‌ । 
पाथिव- राजा) ~ 
स्थाणृवत्‌-टठ पेड के समान 1 
कृपणम्‌--कजूस को 1 `. ` ` 
अके--मदार। ` 


ह्वाहल- निष । 


च 





। : नि | पदातिः--पंदल । 
हाला-शराब 1 : `  - | 


` शब्दकोश 


दे षिद्रेषपरः-भत्र.ओसे शत्रू ता करने वाले 
स्थाने-नियोगः ( पं १९८) 
समीयमानः-समान किया जाता हमा । 
प्रिहीयमाण-त्याग किया जति हुभा । 
घुरि--उच्वपद पर । | 
त्रपुणि--कूत्सित धातु मे । 
वचनीयता-- निन्दा | 
सव्य--वार्यां\ ` 
वराटैः--कौडियो हार। । 
अरैः-असोद्रारया ( गाड़ीके च्क्केकी 
मृण्डी से चक्के की पुद्री तक लगने 
वाली लकड़ी ) 
तायि--मृण्डी । 
राक्तः--रक्तिशाली । ि 
उद्रोधनम्‌ ( प° १५८ ) `` 
दविषताम्‌-- दात्रओंकी! 
मन्युव्यवसायदीपिनी यदी पिरत त्ध्‌ अर्‌ प्रयतत 
को उदीप्तकरनेवाली।. 
गिरः-वाणियां । | 
पमदाजनोदितम्‌-स्तरियो से कहौ हई । 
अधिक्षेप--अपमान) . | 
निरस्तनारीसमयाः-शालीनतारूपस्वी 
के गुण को समाप्त कर देनेवाली } 
दुराधयः मानसिक पीडाएं 
आखण्डल--इन्द्र :। 
मतङ्कजेन--मतवाले हाथी स । 





| सक्‌्-माला । 


असंवृताङ्गान्‌-(१) कवचरटित शरीरँ | 


) राज्य अद्धो मे रदित । 


अन्तगिरिरेणरूषितः-पहाड की नीचली 
भूमि की धूल से जच्छादित । 


दा्दकोदा १६ 


प्राज्यम्‌. . -वहुत अधिकं । 
वासवः. . .इन्द्र । 
वल्कवासांसि. ..छाल के वस्त्र । 
चिवास्तं:...गीदडों की बोली से, 
अन्घस्रा...भोजन द्वारा । | 
वहिषाम्‌..-कुरोंके। ` 
निकारम्‌..-अपमानः हार को 
लक्ष्म--लक्षण \! ` 
कामु कम्‌- धनुष को । | 
कुयलयाश्वेन गालवाश्रमे रान्तसवध 
( १० १६९२ ) 
वाजिना--घोडे हारा ¦ 
गतासून्‌--निष्प्रःण } 
अपास्तवाघम्‌--वाघारहित । 
परीता--टकरे हई । 
कुम्म--गण्डमंडल । 
उड्- नक्षत्र । 
धोणिरूपः- सूअर का रूप वाला । 
कासार--तालब । 
सेकविधिम्‌-सींचने--का काम । 
पृथ्वीरुहाम्‌-- वृक्षों का । 
गुल्म--आाडी । . 
दशावतारवणंनम्‌ ( प° १६५ ) 
पदनसनीरजनितजनपावन- पैसे से 
निकली हुई गङद्धासे लोगो को 
पवित्र करने वाले । 
जलदाभम्‌--बादल के समान उ्याम । 
हलहति-भीत-लदाऊ जी के शस्व 
हल की चोटसे उरो हई । 
करवालम्‌--तलवार । 
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सूक्तिसंग्रह्‌ 
१ [प्‌ केः ९ ५१ 
( १) शिवलीला (प्रर १६८ ) 
नगेशः--हिमालय पड । 
धनेर--- कुवेर 
समररसिका--युद्धसे प्रेम करनेवाली । 
नतिम्नगा- नीचे की ओर वहने वाली 
द्विरदवदनः-हाथी जसा मख वाल | 











पुद्खवेलः--बेल । 
दोषाक्रः-चन्द्रमा।! 

 द्विजिह्वः--सपं । 
पाषाणजा--पावे्ती।! . . 
सहचरी- पत्ती 
अस्थि-हडडी 
उक्ा- वेल । 


भः 


कृत्तिम्‌---व्याघ्रचमं को । 
श्रीखण्ड--चन्दन । 
हिमाद्विजा--पावती । 


|. सीमन्तिनी--स्त्री । 


कृपालपाणिः-खोपड़ी का खप्पर हाप 
मे ठेकर । 
आलुम्‌--चृहे को । 
फणी-- सपे \ 
क्रौञ्चपतेः--स्वामी कातिकेय का ¦ 
रशिखी-मोर । 
निविण्णः--खिन्न होकर । 
सहसरास्यः--हजार मूखवाला । 
( २) लद्सी ( प्र° १७६१ ) 
पन्नगमोगतत्पे--सपं की कुण्डली कौ 
रायथ। पर । 
स्ववदनविवरे--अपने मुखं मे । 
सपत्नी--सौत अर्थात्‌ सरस्वती । 
गेहम्‌--घर अर्थात्‌ कमल ( विल्ववृक्ष 
मी) । | 


९९६ 


माघवयोपा--सक्ष्मी। 

(३) कुभरत्यः ( पृ १७३ ) 
वडावानलः--जलकी ञम्‌ | ` 
 स्तेयत्रते--चोरीके ब्रत में । 
खजञ्जः--खगङ्ा |. ` 
पङ्ः-- चलने मे असमर्थं । . 
मृषा--ज्ु5 | [ 

( ४ ) हास्यम्‌ (प° १७४ ) 
 मत्कुण--खटमल | 
मूपुत्री-सीता। 


सुभाषितानि ( पृ १७६ ) 


गीवण-देवता । 
भारती--वाणी। 




















 दाब्दकोश् 


अर्मताम्‌ गता---रेत बन गई } 
अहाये- हरण न करने योग्य | 


अनघ्य-- बहुमूल्य । 


दक्षोविकारः--ग्स, चीनी | | 
लप्यनिमितः--मिद्ी से बना हृभा | 
निरपायिनी--शौकरहित ) 

कूटानि ( पृ० १७६ ) 
केशवं-( १) नारायणं (२).के=जसे 
शवम्‌--मृदं को | 
दरोणः--(१) द्रोणाचायं (८) कौवा| 


 कौरवाः--(ग) कौरवगण (२) गढ 


दास्यसि--(१) दोगी (२) (दासी+ 
असि) दासी हो। | 
उरगणः--सपं ¦ 


